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भाषा सार 
अथात्‌ 

. इडिन्टो भाषा को रक उत्तम पुस्तक । 

ज्ञमु ढ खब्ठविलास प्रेस, और क्षत्रिय-पत्रिका, हरिश्वन्द्रकला के मनेजर 

ओ” गरुगणितशतक, गाणितबत्तीसी, सजनविलास, काब्यकल्ा, 

गेशिक्षा, भाषातलबोध, सुताप्रबोध, मानसपाठास्तर 
#िनिसमयक, पहाडापग्रकाश, और रसरहस्य के संग्रह करता 


साहब प्रसाद सिंह ने 


अनेक उत्तम दिनो ग्रन्थों सं संग्रह कर रूप वा या |. 















पटना-“खड़विछास” प्रेस--बांकीपुर । 
साहब प्रसाद सिंट न छाप कर प्रकांगित किया | 
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ढोहाओ 5 5 2 अर आ / 

सुमिरि गजानन पद पदुम, डर धरि सौताराम । 02 

पबन सृअन को सुरति कारे, बरनत ग्रेथ कछाम ॥ ध्थी 

कई वर्ष हुए मैंने हिन्दी में अनेक उत्तस बिषयों का एक संग्रह किया. 
और डस का नाम भाषाप्तार रक्खा | इस पुस्तक के विषय में मेरा कहमा सुनसा 
व्यर्थ है क्योंकि अपने दही को कोई भी खट्टा नहीं कहता ; परल्तु 
तथा विज्ञत्म मिस्टर पोप की न्यायद्ष्टि में इस का मंचना ओर कुछ 
बराबर बिहार प्रान्त के मिडिक बर्णेक्युछर और ज़िला रुकूलों में ““ कोर्स 
पुस्तकों में रहना ही इस को यथार्थकता के स्त्रित करने को बहुत है 
पोष के उत्साह बढ़ाने पर जिन छोगों नें कृपापूर्वक इस की समाल्ोचनां 
मेरे श्रम को म्रुफछ किया उन को मैं- चित्त से धन्यवाद देता हूं. । 
मिस्टर ग्रियसनन साहब बहादर धन्यबादाई हैं। 3: है 

यह अंथ कई बार छप चुका है. परन्तु मिस्टर पोप की सम्मति से इस के 

बराबर बदलते रहें. क्योंकि उक्त महाशय की भाज्ञा थी कि नो«'२ 


गकत ख हक लक ८८] 














; हो बीर धु ः ; २ हिन्दी लिख पढ़ लेबें । आप इस का तृताय चतुर्थ भाग 
नाइए, :-नार्मछ स्कूछ के कोस अथवा प्राइजलिस्ट अर्थात्‌ क्‍ 
के निमित्त रक्खा जायगा । क्‍ 
इंस्पेक्टर साहिब के आज्ञानुसार मेने जौ० ए० गियर्सन साहिब बहादुर से . 
ली और उन्हीं के कहने के अनुसार विषय क्रमशः खखे गये और उस 
में हर प्रकार की भाषा दिखलाई गई है । क्‍ 
भाषासार में इस नृतव फरिवर्चन होने का कारण मैंने यहां के वर्त्तमान इंस्प- 
ने हु; सी० ९० माटिन साहिब बहादुर को लिखा तो उन्‍्हों ने कृपा 
:प्रर्वक इस को खीकार करके ६ ठें संस्करण को स्कूल कोर्स में रकडा. । मैं 
उन महापुरुषों का भी अन्तःकरण से वाघित हूं कि बिन्‍्हें ने इंस्पेक्टर साहिब 
के पूछने पर भाषासार की सराहना की और मेरे उत्साह को बढ़ाया । हिन्दी 
भाषा के रसिक तथा सञ्नशिरोमाण वाब॒ कालीकुमार मित्र हेडमास्ट पटना 
नार्मछ स्कूल से भी इंस संस्करण के अदल बदल करने में संम्मति ली और उन 
त्ते बंहत सहाय्य मिला | विशेष कर आपने रामायण और भक्तभषण तपखीराम 
के ग्रंथों की अनुरोध की । 
_".. यद्यपि भाषासतार को आकार सजनों के उत्साह दान से बहुत बढ गया है 
परन्तु मुल्य उस का वही है जो पहिले था, क्योंकि मेरा लक्ष्य इन पुस्तकों के 
: प्रचार से व्यापार का नहीं है बरश्च बालकों के लाभ और भाषा वृद्धि से । 
ये . सजनों से प्रार्थना है कि यदि इस में कोई विषय ऐसे छप गये हों जो 
कनूचित हों तो अनुग्रह करके मुझे लिख भेजें दूसरे संस्करण में उस पर बिचार 








कर के दूसरा रख दिया जायगा | 
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६ रामचरितमानस. ( गोस्वामी तु्ुसी दास जी रचित 


७ ग्वाऊ कवि की कविता. ( 
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भाषा-सार । 
प्रेमसागर । का 
उत्तराद --४१ अध्याय | 


बी शुकदेवको बो के, कि महाराज |! जो थी कृष्ण चन्द दश समेत जरा- 
छन्‍्ध को णीत, काक्यबन को मार, हज को तंत्र, दारका में जाय बसे सरो से 
सब कथा कहता हं,, तुस सचेत हो चित गाय सुनो, कि राजा उप्रस्ेन तो 
दराजनोति लिये मधुरापुरो का राज करते थे, भौर श्रो कण वक्षराम सेवक 
को भांति उन के भाज्ञाकारो, इस से राजा राज प्रजा सुसख्ठो थो, पर एक कंस 
क्री रानियां हो भपने पति के शोक से महादुणों थीं, न उन्हें नॉंद भातो 
थो, न भव प्यास लगतो थो, भाठ पद्दर उदास रहतो थी । 

एक दिन वे दोनों बहन अति चिन्ता कर आपस में कहने लगों कि जसे 


सूप बिना प्रजा, चन्द्र विन यामिनी शोभा नहों प।तो तैसे कंत विन कामिनी - 


भी शोभा महों पातो । अब अनाथ हो यहा रइना भला नहों इस से अपने 
पिता के घर.चल रहिये सो अच्छा सहाराज बे दोनों रानियां ऐसे भरापस में 
सोच विचार कर, रथ मंगवाय, छस पर चढ़ मथुरा से चक्षों मगध देश में 
अपने पिता के यहां भाई, और जेसे झ्ोकृषण्ण वल्षरामणी ने सब॑ असुरों समेत 
कंस को मारा, तैसे उन दोनों ने रो रो समाचार भपने पिला सं सब का सुनाया । 


सुनते डो अरासन्ध अति क्रोधपकर सभा में आया, भोर छगा कहने कि 


. ऐसे अल्ती कोन, यदुकुक्ष,गें छपजे, जिन्‍हों ने अमुरों समेत मद्दावली कंस को 
मार मेरी बेटियों वो बंड किया, में अभी अपना सब कटक से धाऊफ , भौर 


सब यदुब शियों समेत मथुरापुरी को जछाय राम कृष्ण को जीता बांधघदाऊ, 


तो मेरा नाम जराघन्ध, नहों तो नहीं। _ 


।इ तना कइ छथ ने तुरन्त हो चारो भोर के राजाओं को पत्र लिखे कि 


तुम अपना दक्ष ले ले हम।रे पास आओ, हम बस का प्रक्तटा ले यदटुबंधिदा 


_ क्रोनिर्षश करेगे, जरारुख्र का पत्र पाते हो सव देश देश के नरेश झअपणा 
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ऋपना दल साथ से, फट चले चाये भौ यहां जरासम्ध मे भी अपनो अब 
 >्ैगा टील ठाव वनाय रक्‍यो, निदास सब असुरदशश साथ से जराखन्ध गे जिस 
शम्रय लगध देश से सथुरापुरो को, प्रस्थान किया, तिस समय छस के संग 
लेंस भचोहिषयो थो। इकोस सहस्र आठ सो सत्तर रथ, और इतने हो गल 
पति, एक साथ नौ सख्त राढ़ तीस सो पैदश, भोर पेंघठ सश्सख छः सो दस 
जशबलति, यह सच्ोहियो का प्रमाण है| 

पैसी तेईेस सक्तो इियो उस के खाथ थों, और उस में सं एक एक रास 
जैसा बसी था, सो सें ब्ंग कहां सतत करू, सहाराज | जिस काल करासन्ध 
सब अमर सेमा साथ से छोँसा दे चशला, उस काल दशों दिशा के दिकपाण 
कने थर थर कांपने, और एथ्वो ग्यारों डो वोक से कगी छात सो डिश ने 
निदाम कितने एक दिनों में चक्ता चला जा पहचा और छस ने चारों ओर से 
मथरापुरो की घेर शिया, तव मगर निवासो अति भय खाय थोक्त'याचन्द के 
पास जा पृकारे, वि सहाराल ! लरासस में भ्राय चारों भोर से नगर चैरा 
झा क्या बारें भौर किधर जाय । 

इसनी वाल के सनते हो हर कुछ सोच विचार करने णगे, इस से बन 
शाम तो ने आय प्रभु सं कहा, कि सच्चाराज | आपने भक्तों का द:ख दर कर- 
मे के हेतु अवतार जिया है, अब अग्गितन धारण कर असुर रूपी बन को 
जणशाय भमि का भार हसारिये यह सग श्री छष्याचन्द खत को साथ ले उद्यपेम 
के पास गये, भोर कहा कि महाराज | हमें तो शहने की सभाओं दोओे भौर 
साप सब यदवयंधियों की साथ के मढ़ को रखा कोने | द 

इराना कद जों सात पिता के निकट भझाये, तो खब नगर निवासो घथिर 
आये, भोर कगेअति ध्याकुश हो कहने कि इक हे लक्षण |अव इनसन असरों 
के हाथ में केस बचें सद इरि ने सात पिता समेत सब को भयातुर देख 
सम्रका के कइदा, कि हुम किसो भांति चिम्सा सस करो, यह अमर दखल छो 
तुम देखते हो सो पत्ष भर में यहां का यहीं ऐसे विशाय छायगा, कि जैसे 
घानी के वबल्ले पातो में विशाय जाते हैं, यों कह सव को समक्ताय; बुकाय 
ठाढ़स बंधाय बन से बिदा हो शरू भरे रथों मे बैठ शिये। ः 

निकस्ते दोक यटुराय, पहुंचे सदल में जाय। 

सदई् जरासन्य पड़ा था, तहाँ जा निकले, देखते प्रो. जरासनस्ध थी हष्णु 

अन्य से प्रति भअंतिसान कर कहने क़्गः भरे त मेरे सोंदों से भाग जायें. 
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त॒के क्या सारू त सैरो सालान का हहींजो लें तुर्ल पर शंक्ता अशाक', या 
बलराम को में देख लेता इं शो जशवन्द बोले भरे मुझ अभ़िसमनोरश्‌ यह 
क्या वेकता है, नो भगभा होते हैं, थो बढ़ा यो किलो से भरें बोलते, सब 
से ह्रॉगनता करते हैं, काम पड़ अपना बल दिखाते हैं भोर रो अपने - सच 
अपनी बढ़ाई सारते हैं, सो कंधा कुछ सो कहाते हू! बाहा है वि गरजता 
है सो बरणएता नहों, इस प्रे हथा वबकवाद क्या करता है । 

इतनी बाल के सुनते हो जरासस ने जो क्रोष किया तो श्ोक्षण बश देश 
चर खड़ हुए इन के पोद्टे बह भी चयनी सब सैता को धाथा, सोर छहने यो 
पुकार के कइ सुनाया, भरे टुष्टो | मेरे भागे से तुम कहां भास जाभोगे, गहत 
दिन जोते बचे । तुम मे अपने सन में क्या ससका है, अब खोले न रहने 
पराभोगे, जहां सब अपुरों सपित कंस गया है, तहारई सब यदुवंशियों सप्तेत तुस्ह 
भी सेभूग।। सहाराज |! ऐसा दुष्ट वचन उस असुर के सुख ले निकलते 'हो, 
कितनी एक टुर जाय दोनों भाई फिर शड़ हुए। श्रोक्तयचन्द णी गे तो सभ 
शस्त्रों लिये भोर वशरास शो ने इत सुस्त, जों अतुर दस उन वो सिकर 
गया, तो दोनों बोर शक्षकार के ऐप टुटे जैत्षे हाथयों वे यूथ पर सिंह दू.ढें 
और लगा शोह। वाजने | 

हूसख कारस भार जो वाजता था, सो तो सैध सा गरणता था थी चारों भोर॑ 
से रालतसी का दल भो घिर भाया था, फ्रो दश बादल सा छाया था, भो शर्तों 
को भह़ो सी लगी थो, उस के बीच श्ोक्तष्ण वशराम युद्द करते ऐसे शोमाजः 
साभ॑ जगते थे, जैसे सघन घन गों दासिनो चुहावनी लगती ह | 
इतनो कथा समाय जोशकर्देव जो बोले, कि एथ्वी नाथ |! जब शहते शहते 
असुरों को यहूत लो सेना कटगई, तव बसदेव जो ने रथ से छतर जराशन्थ 
को बांध शिया, इस में शोकष्णाचनन्‍्द जो ने ला वशरास जी से कहा, कि साई 
इसे लोता छोड़ दो, मारो सत, क्योंकि यह कीता जायगा तो फिर अ धुरोंको 
शाथ से अपेगा, तिद सार हम भूसि का भार हतारेंगी और शो णोता न 
छोड़ गे तो लो राजस भाग गये हैं खो हाथ न भावेंरे, ऐसे वलदेव को को 
समस्काय प्रभु ने लरासस्य को छुड्ाय दिया, वह चपने विन झ्षोगों में गया भो 
इछ से भाग के बचे थे ! 
चह दिशि चाहि कह ससुक्ताय - सिमरो खेना गई विज्ञाय । 
भयों दुःख अति चोसे शोजे - भष घर क्ाड़ि तपत्जा बोले । 
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अम्ती तने कहे समकाय - तु सो भागी क्यों पछिताय ! 
कज त हार जित पुणि डोइ -: राज देश छाड़े नहिं कोह ॥ 
क्या ुभा जो भव को शहढ़ाई में हरे फिर अपना दख जोड़ शावेंगे ओ 
सब यदुबंधियों समेत कष्ण वशदेव को स्त्र्ग पठावेंगें, तुम किछो वाल को 
चिन्ता मत करो सहाराज | ऐसे ससकाय वुाय जो अमर रझ से भाग के 
बचे थे, तिन्ह भो जरासस् को मंत्री ने घरणे पहुंचाया, भो यह फिर बची 
काटक जोड़ने कमा | यहाँ ओफपा बखरास रण भूमि में देखते क्या ४, कि 
खसोइ को नदी वच्च निकलो है, तिस॑ में रथ विना रथी माव से वह्े जाते हैं, 
ठौर ठीर ह्वाथो मरे पहाड़ से पड़ दृष्ट आते हैं, छस के घाझों से रक्षा ऋरनों 
को भांति भरता है, गोद गोटड़ काग शोथों पर बैठ बैठ माउ खाते ४, भो 
आपस में जद़ते जाते | । 
इसनी कथा कद यो शुकदेव जो बोले, कि सह्ाराश | जितने रथ हाथो 
घोड़े भो राचप उस खित में रहे थे, तिन्‍्हं पवन ने तो ससेट इकट्टा किया, 
को भगिनि ने पक्ष भर में सब को जशाय भरत कर दिया पांच तत्व, पंचतत्व में 
मिल गये, छह भते तो सव ने देखा पर जाते किसो ने न देखा कि किधर 
गये। ऐसे अघछुरों को सार, भूमि का भार उतार यो कृष्ण वखराम, भक्त 
हिलकारी, पेन के पास चाय दरड्वत कर हाथ जोड़ बोले, कि महाराज | 
आप के पुर प्रताप से अमर दख मार भारया, अब निर्भय राज किले, भौ 
प्रजा को मख दोजे | इतना बचन इम के मुघ्ध से मिकखते हो राजा डप्यसेव 
में अति आनन्द मान बड़ो बचाई की, भी घर राज करने छसे | इस में किलये 
शक दिन पोछे फिर जरासंघ छसनी हो सेमा ले चढ़ि आया, ओ श्ोहकृणय 
गछदेव को ने पुनि त्योंडों मार भगाथा | ऐसे तेईस तेईलर भअच्तोहिणो खो 
जरासम्ध सतह बेर चढ़ि आया, और प्रभु ने मार इटाया।! 
इतनी कथा कह थी शुकदेव सुनि ने राजा परोच्तित से का, किमहए- 
राछ |! इस बोच नारदसुनि जो के जो कुछ जी में ऋर्ष लो ये एकाएकोी छठ ऋर 
कारायवन के यहां मये उन्‍हें देखतेही बह सपा चमेत उठ खड़ा हुचउ, भोवछ 
के दडवत कर, कर जोड़ पका वि मशाराज, आप का आना यहां केन्ने भया | 
मन के नारद कहे विचार । सथुरा में कशसंद्र सुरारि। 
तो बिन तिकझ इते महे कोई | जरासमस्ध सों कु ना झोई ४ 
स॒ है अमर ओर अति ब्तो « बाराक है बलू्देव भ हरो ॥ 
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यों कह फिर नारद लो भोले, कि जिसे त सेव वरण, कमसत मैत, चति 
सुन्दर बदन, पितास्थर पहिरे, पोतपट भोदे देखे, सिख का तू पोका बिन 
सारे मत छोड़ियो। इतना कच् नारदसुनि तो चसे गये भोर काक्ष्ययन भपनाः 
दस््ष जोड़ने लगा, इस में कितने एक दिन बोच छभ ने तोन करोड़ सदा 
मशेच्छ पति भयावने इकट्ट किये ऐसे कि जिन के मोटे भुत्र, गले बड़े, दांत, 
मै लेभेष, भूरे केश, भेन शाश घंघंचो से तिस्ं स्राथ ले, डंका दे, मथधुरापुरी 
धर चढ़ि भाया औ छसे चारों भोर से घेर शिया। खुस का श्रोक्ृष्ण चन्द थी 
ने उस का व्यवहार देश अपने जी में विचारा कि अब यहां रहना भक्ता नहों, 
क्योंकि भात यह चट भाया है ओ कश जो जरासंघ भो चढ़ि आवे तो प्रश्ञा 
दुःख पावेगी+# इस्त से छत्तम यहो है कि यहां न रहिये सब समेत अमत जाय 
वससिये सद्ााराजण | इरि ने विचार कर, विश्वकरयों को बुशाय सम भकाय वुकाय 
के कहा कि त्‌ अभी लाके समुद्र के वोच एक नगर बमाव, ऐसा जिस में सक 
यदुवंधी चुख्ठ से रहें, पर वे यह भेद भ जाने कि यह इसारे घर गहों थो 
पश भर में सव को वहां ले पहचाव | 

इलनी बात के सुनते हो, जा विश्वकर्म्या ने ससुद्र के दीच चुदश्न के 
छपर बारह योजन का मगर जसा थी कृणा लो ने कहा शा तैसा हो रात 
भर में बनाय, छप्त का नाम दारका रख भा हरिस कहा, फिर प्रभु ने उसे . 
आजादी, कि इसो समय-तु सब यदुवंधियों को व ऐप पहुंचा दे, कि 
कोई यह मेद न जाने जो इस कहां भझाये झ कोन से आया । 

इतना बचन प्रभु के सुझ्ध से जो निकक्ता, तो रातों रात हो उद्यल्नेन बसु- 
देव समेत विश्यकर्मों ने सब यटुबंसियों को ले पहुंचाया, ओ श्रो कृष्ण बन्त- 
दास भो वहां पधारे। इस बोच ससुद्र को शहर का शब्द सुन सब यदुवबंधो 


अ्करीव ७०५२० एक के. है! 








$ विकह्वारो सतई सटोक में देखो |-- 
दोइा--दुमइ दुराज प्रणाम को, क्यों न बढ दुख दुन्द । 
अधिक अंधेरो जग करत, झिलि सावस् रवि चन्द ॥ ७१० ॥ 
सवैय--एक रजाई समे प्रभुई सुससोगन को बह भांति वढ़ावत । 
कोत सदा दुख टुंद प्रजान को और सबे चुभ काज थक्षावत 
छरय कह दिननाथ निसाकर एकडी संछलसमें- लव आवत । 
देखो प्रतव अस्ावउ को पभ्रंधियारों किती णग में सरखावत ॥ ७४६० ४ 


[<& 7] 
चौंग पे सौ सरति अचरक्ष कर अपस में कहने शरी, कि. संथरा में बस 
बाहां से खाथा, यह सेद हुं जागा नहीं शाता। 
इतनी कथा सुनाय श्री शुकदेव लो ने राजा परोचिल से कज्ः कि पृष्षो- 
भाय | ऐपे सब यदुवंधियों को दारका में बसाय, जी कष्णचरद जो ने चरादिक 
को से कहा, कि भाई | अद चश के प्रता को रक्षा क्रोजे, सो कांशथदन का 
धथ। इतना बह दोनों भाई वहां पे चक् मल सच्छल हैं ऋाये। 


वषों । 

बणियो देखो तो वरतात मैसे भुस घास से भा पहुंचो और भेघों के देश ने 
से शोगोंका चित्त केला प्रसकम् झो गया लेला सबजनी के सिशने से चित्त प्रदस 
होता है ये मेत्त तिधन्द हु सप्जन हूँ क्योंकि दातो है भोर भरे है तब भो 
कुके रहते है सोर जी वरपतते हैं वह प्राय: नहीं सरजते | विजस्तो के खो चंचला 
है कि इधर चसका करती है कभो स्पर महों रहती इसो श्रेजिस कीव रे 
छसवका संग हो जाता है उप्त वा बुराहा होता है। जक्त बढ़ने से मंदियों मे 
सय्थादा छोड़ दी है इसी से सनुष्य लोग आज कक उमका संग नहीं करते 
बरम रउनवा जदा तक नहों पोते भौर सदियों क्र अआशित स्ोष के अमायथ 
हो कर इधर वचते फिरते है जैसे स्वामो के स्र्याद छोड़ने से सेवकों को 
दुदेशा डोय और क्षुद्र नदियां तो ऐसो उसड़ यहो है जेसे थोड़े धम वा मसल 
रझूप वा योदश वा सचिकार से छोटे समुय इसड़ा वह / सख्तो ये सद चार दिन 
का चोचले है चाल बच कास को जी संदा निवहे क्यों कि छोटो गदियां कू सो 
जख्दी सब जाती है जेसे कुचास चराने वाझों वा धन योबय सद अधिवार 
सकदो नाश हो जांय । छतत्त क्ष प्रयाइ से पुल सब ट्ट जाते है, जैस ना- 
झ्विकों के वाद से ज्ञान और भक्ि के माने टूट जाते हैं (जो नदियों के ऐसे 
प्रवाहों क॑ मिशने पर भी समुद्र नहों बढ़ता खेले जिलेस्द्रियों को सम्पत मैं 
विकार गहों वेसेहो पहाड़ों पर इतमी पानी भाश पढ़सा है पर ये बाधित 
नहों होते जेसे सापसों को ब्यसन महीं बाधा करते इरो हरो चास से खाई 
साग छामए है कददी रादह नहों दिखाती जैसे पाखंडी सोग ईश्वर के प्र स सा 
को घपने बादों से छिपा देते ह, पद्ाड़ों घर भो दूध जल गई है जेस्ने संगत से 
खाइनों के, सम में भी विकार हो जाते हैं रुप इतयादिक श्पित जोबों का रूर 
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जचुत शो ग़या-है जैसे बुरे राजा के राज्य में ठा भौर खाल लोग बढ़ जायें । 

श॑ छर गिरे जाते हैं जेसे कछ चित को लोग थोड़ी सो सैम्पति विपत्ति मैं 
अल जाते हैं। पानी का वेग रोके भी नहों रुकता जैसे जिन के चितह्ञ बुरे 
श्यसनों में फंस जाते हैं बे नोति समझी सनते । जिन चिष्ठ टियों ने प्रीक्ष में 
खग्म करके खाने को वटोर रक्‍या है वे सख् से वरसात वितातो हैं चेसे परि- 
आसी लोग ज नो को उपाजित घन को बुढ़ापे में सुझ्ध से खाते है जुगन्‌ 
चारो भर यमकते हैं जैस खुद क्ोग इघर उधर चमसका करते है | भोर 
करोड़ों जोव इस वर्षा में उतपस होते ह भोर करोड़ों हो मास भी होते हैं 
सानो ईश्वर से इसे अपयो सृष्टि का समना बनाया है। सह्ाक्षों को अन्धात्त 
विकार सिकछ जाता है जैसे चर को लोग छितर वदितर हो जगाने से खल कोग 
बैअयाप उनको मार सेते हैं। मच्छर भोर पतंग इत्यादि बचुत से दःखदाईं 
जऊम्तु यढ़गए हैं जेते इस काश में निनद का शोलुप ओर बंचक वढ़गए हैं सकता ! 
सरहो भगवान ने कैच इस खोमगीं को शोचा देने को यह वरतात भनाई है 
को भ्रच्छोे सोग हैं वह इसे यह सब श्ोक्ता सोछते ह पर जो सदोन्यत हैं 
भक्त वर छराटा इस चहतु में झोर भी हहण्ड इो जाते है' भोर व्यर्थ के सेर 
हसाशे में इसे विताले ह । 


शी आय 


प्रमपथिक । 
( मांग में सीझर--रास सौता ) 


शराम-प्यारो मेरे हत तुस्हें केसे कष्ट सइने पड़ते ३, कहां यह और बन 
जिस में वाघ चोते रोदह भरने गेंड इत्यादि भयावने गनैसे जोव इधर उधर 
फिरते हैं भोर कु काटे कंकष्ठ पत्यल पहाड़ याते नदो रेतो भौर पैड़ों की 
छचन कतार से रस्ता नहों चना जाता, और कह तुम्हारे कोमल चरन जिम्हें 
समखम्त के विछोने सी गडसे थे। हा | प्यारो तुम ने इस दोन के कारण 
इतना दुःख क्यों सहा, पिता ने तुझे वनवास नहीं दिया था। 

सोता--प्राननाथ ! रानो कंकेयो ने प्रैरे क्षो उप्रशार के हेतु सहाराज छे 

यह माँगा कि भाप बन जांय भोर सेरेडो भाग्य से आप ने सुक्ते संग लेकर 
बन यात्रा को है ; मेरे भारथ वाई. किसे भाप के पोड्े चल । भोर "सी 
छाया होतो है इस कहावत को रची करू । 


इ[स--प्यरो कुछ पुरुषी का यह धर्मा नहीं कि सुस ढी कुशीन स्तियों 
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को तनिक भी दुःख दें, इन विपत्तियों को मेशने को पुरुष का शरोर बना है, 
स्म्ियां सुख भोग को है ; पुरुष शोग जो संसार के विषयों के उपाजंत में 
चझनेक परिश्रम करते है वच् केवश इसो हेतु कि वे कुश वधुभों का उससे 
पातोष करें ओर उस परिश्रम से छपाजग किए हुए विषयों में कुखबध जस 
की सुछ्ध को सब सामग्रो सिद्ध करे न कि कुश की शोभा खवरूप बहुचों को 
कंगरदे। 

सोता--माय | सुस्ठ किसे कइते हैं झोर परितोष किसका-सास है ? यह 
झद बातें चित्त से सम्बन्ध रखती है, यदि कल्पठण के नोवे ओर खग में भी 
बेठे ह भोर अपना चित्त नहों प्रसस है वह किस कास का, भर घ॒क्ष में भो 
छोटते ६ भोर अपना चित्त प्रसख है तो वहो सखग है । ज्ञानियों को प्रमक 
दुःख भोगने पर भो क्यों महों कष्ट होता ? क्योंकि उन का सखे दुःख का 
भोग करने वाला सन उधर प्रवसेहो नहों होता, वन झानगन्दहो रें तव्यय 
रहता है। पिता जनक के कपड़े में एक पैर आग शग गई ओर इस से छगका 
शरोर जलने छागा, पद वचइ जिस काम में लगे थे उनन्‍्हों मे उधर से रुख फेर 
कर इधर तनिक भो शत्त न दिया, ओर जब नोकरों ने पुकार किया ओर 
बुशसाया तब उन्‍्हों ने जाना वरंच इसो से उन का नाम भो विदेश है। 

राम--प्यारो ! ये झान की वातें हैं स्त्रियों से इन बातों से क्या सम्बन्ध, 
ये विचारो तो निरो अवला होतो हूं और थोड़े टुःछ मुख में घवड़ा जातो है 
भरा ये ऐसे ऐसे कष्ट कैसे सह सकेगे । 

सोता--प्यारे ! यह ठोक है पर स्त्रियों का दुःख मुख तो पति के अधोन 
है, पति के बिना स्त्रो को बैकंठ भो तुच्छ है और पति के रंग निर्जेन बन भो 
इजार बैकुठ से अधिक है । 

रास-पर प्यारो दुःख सुख सव की अवधि होतो है इस कठोर ध॒प 

झोर इस कटोले वन के योग्य तुन्दारा सकसार तन गहों है । 

सोता-नाथ यह बन तो सुमे फुलों को सेज छे अधिक कोमल ओर यह 
घुप सरद रितु को चांदनी से भी ठंढो मालस होतो है। भरे भाग कई 
कि झाप को सेदा सुझते हो । ये वन और पदइ्टाड़ सुझे जनकपुर भोर अयोध्या 
के स्रदल भोर बगोषों से बढ़कर सुहाते और प्यारे मालम होते हैं, भोर ये 
बन के जोव सुझ्ते अपने सगे सम्बधियों रे भी अधिक मुख देने वाले हैं । गाथ ! 
रुमे सो चाहिये कि कहा आप चसे वह से अपने नेच्‌ विद्वती चल ,पर अब 
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सुझे निक्षय है कि मेरे छव मनोरथ सिंद होंगे, जब धुत में चलतेरे भाप शश 
कर किसो इरे भरे पैड को ठंढों छाया में विश्वास करने को बेंठ जाँयगी तो 
पच्चोने की वद से शोभित भय का सुख कमक्त देख कर अपने गेत्रीं को से 
छाता्थ करू मी, भौर अपने भांचछ से उसे पोंछ कर उहो भांचत को बहार से 
दिस समय भाप का श्म्त टुर कर सकूगो उस समय अपना लोगन जब 
कताओं समझे गोी। बरखात में पानो के डर से इम झाप किसो पैड़ के गोले वा 
कोपड़ो में जब पास पास दैठें या शेंटे रहगे भोर चापस में एक दुसरे को पानी 
है रपक से बचादेंगे लू समय में कछ स्थाम को झूरगे से बढ़ कर समभ्कुगो 
सौर इस कदावत की सत कर सामू गो । 
बरवा>टूटखाटघर टटिश्रटटियौटूट । पिय की बइडसीसच्र्वा सुख के लूट 

राम-प्यारो | तुन्‍्हारी इन बातों से मेरे नेत में णक्त भरा झाता है भौर 
गशा भी रुूनना छाता है धरध हो | जिस कु में तुम्दारे ऐसी कन्या उत्पण 
हो भोर जिसकुलश में ब्यादी जाय वह दोनों कुल धन्य हैं, ऐसे हो उसिवरताशरों 
के सत पर ए्वो धंभो हैं, तुम्हारा शील झौर चरित्र दुवरे स्त्रियों के हेतु 
इट्टान्त और समा होगा ओर तुम्हारो रहम सहस से ट्ूसरो स्त्रियां धित्षा 
पावेंगो, तुन्दहारा नाम पतिब्रताों की मणुना हीं सथ्यध चन्द्र को भांति भाक- 
स्यान्त प्रकाथित रहेगा | सच हैं पतिप्रता स्तो वक्ता यहो उम्मे है कि पति के 
सुद्ध में सुद्ध मानना, तुम्हारी ऐसी पउहणी थे इसे अभिसान है! 

सोता--माथ बचुत भई झव बस करो | स्लो शिष्य सोर पुत्र सराहने के 
योग्य हो तो भी बुदिसास सोग उन के संह के सासने उन को प्रशंडा नहीं 
करते, इन वालों की जागे दो जिए इस वथ को शोता देखिए । 

इाप्त--प्यारो इस भूसि की को शोभा है वच्ष तुस्हारे कारण है, शहां २ 
तुस चक्तती हो वा ठहर जातो हो वा बैठ जाती हो डतनी दुर को एृथ्दो 
सभाथ मी दिखाने लगती ह । 

घोता--सच है लिख का अप ऐसा गाय हो वह स्त्री निसंदेद् एजी को 
समनायकर सकतो हैं। देखिए धुप रस सम्रथ केसी नाच रही है भोर गरभी 
से सच जो व कैसे थके से डो रहे हैं, पौची हजक्षों पर एक स्थान पर सिर चोकर 
कैसो बोलियां बोशते है, कोइश भोर रृब्य प्यास से+ ४ कछोशेएश पटकसों 
खगा रहे हैं, धोच में कठफुड़या का शब्द पेड़ों में गंधता ऐसा सगाई देता क 
सानों कद्ों संगतराश छोग पलन रदते हैं । 

रे 
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रास--धच्च है, यद देखो हाट मे तो कुत्ते और बनों में मोर इरने कसे 
कीध निकाले इंफ रह है, भोर लहां कुछ भो झछ का संसरों ढोता है बह 
फेसा शोटनेलगरतों है, पीमरों के गिरे ह_ुए पामनो को चिडिया बेर २ पोती भोर 
घिर शठा बार इधर छपर दे छाती छातो हैं, बेश ऐसे बच्चे ज्ोव तो जहा बेठे 
हू बहा से गानों दिस हो नहों सकते | ओर दाह कोई सघत द्वक्त बा किसो 
प्रभार को छाया हो जाते हूं, वद्यां सब चशनेवाले पश्चिक विश्रास के इसु 
केसे एपाल झोर विश्वास कर कर के अपना परिश्रम शाग्स करते हैं, कोई 
गठरो कोई वाइ को सज्िया धना कर सोते हैं, कोई इधर उधर को बातें 
करगे छगते है, छोटो छोटो काया के गोचे को दुकानों से कुछ सोश से कर 
कोई शक्तपान करते ई कोई हपा के रुख बैढ कर शरोर ठंढठा करते हैं । 

नदियों भोर तारों के जब्त मृस्य को चसक समिल्त कर यद्यपि झांखों को 
दुखद सासस होते हु और ऊपर से गरस भो हो र६ है पर तो भी डन्‍्हो में 
कोग नहा कर और पानो पो क्र सम्धृष्ट होते हें, और जघ कभी इबा के 
*ॉशिए उसो लस्त के कण मिल जाते है तो वासे सुखद हो जाते है करों 
घाहों दबा से जज ऐसा क्रिस किस करता इसा बहता है कि देखते हो वन 
भाता है। 

सोता--शोर माथ इन चासबधघुभों को चितवन शोर व्यवक्षार सब केसे 
सोचे है, देखिए निष्का रण से इस से कैसा हित करती हैं, कोई हें पंजा 
भमसने सखगतो हैं, कोई बैठने को स्थान संवारने शगतो हैं, कोई बडे प्रेम से 
चमारे निकट आरा कर संकोच से रुक २ पुछतो हूं कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे 
कोन हैं, कई जाधोगो, अपने कोसस घरोर को इस धप में क्यां कष्ट देतो हो। 

दरास-हच हैं इन गंभाईं के व्यशद्ार सव ऐसे डो सहज झोर निम्क्षल 
ह, इन के चित्त स्तच्छ भोर इन का प्रंस वहुत सच्या है, नगर निवासियों में 
यह बातें कड्ां, उनके तो कार व्यवहार प्रीति सब में कुछ छत्त रहता है, पर 
ये भोग ता छत का नास नहों जानते, चाझो इस वड़ को छाया में इस कच्चे 
चोसरे पर बेठ के दो घड़ी इन को बातों ते णो बचहलावें, जब तवा लक्ष्मण 
फड़ों से ठंठा जश ले आवेंगीतोी हम कोग पो कर रास्ते का परियत झोर 
प्य।स. बुभावरीे भर फिर चखने का वश भा लायगा तंव तक यह कठिन 
दो पश्र भो ढश भायगा | 
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कादम्बरी 





एक दिने राजकुमार शुक्मास के घर किसी काम के जित्रे गए तो छ्हों 
ने कद्दा कि “तुम ने सब शास्त्र पढ़ा भोर सम्प्‌ण विद्या! अभ्यास किया और 
सम्प्‌ पं कला सोखो पर्थात्‌ संधार में जन्य खेकर जो २ वस्तु सोखना उचित 
था सो तुम ने सोख्तो भोर भव तुसको कुछ सी खना गहीं है। अब तुम युवा 
हुए इससे महारातत ने तुमको भभसिषित्ा करदे धन सम्पत्ति का स्वामी बनाने 
की इच्छा को है। भव तुस योौचन घन भोर प्रभुत तोनों के चधिकाणे इहथे, 
परन्तु योवन काक्त बड़ा विषम है। इस वन में पडकर क्ोग यमैल्ते हो जाते 
हू । युवा सोग काम, क्रोप, क्षोभ इत्यदि पशुघर्स को चुदमल जागते हैं 
और योबन प्रभाव से जो एक प्रकार का भन्धवार मगरों छा लाता है छस 
के मोचनाओ उपाय नहीं करते । इस घवस्या दो चारण्ध में वड़ो निर्सश बुददि 


भो पातस को नदो को भांति गछहिल हो लातो है ओर विषय रुपो तप्णा 
खब इम्द्रियों को दुख देने लगतो है। इस समय दुष्कम भो सुकमे जान पड़ता 


है भोर दुराचारण में शप्जा नहीं डोतो । इस ससय सद्य पान न भो करने 
से घनघोर योवन के सद से शोग चर रहते हूं झोर दिताडित भऔौर अदासद 
का कुछ विचार नहों करते | घन से गे उत्पन्न होता है झोर झअहंकारो 
लोग मनुष्य को जोव नददीं समकते और उनका स्तभाव उस समय ऐचपा हो 
जाता है कि अपने हिल को वात के छोड़कर भर बातों पर क्रोघित 
होते हूं। इस विष का कोई भोषध नी है | प्रपने रुख भें किछो के दुष्य 
ओर संतोष को कुछ सम्भावना नहों छोती दरसत कोश अकारण भी “दहोने 
बांये” होने लगते हैं । यौवन, युवराज और ऐस्रय यत्र सघव उणय काज्षीन हैं। 
केवल बुदिमान लोग इस प्रवश तरक् में बचने इं । यदि बुधि रझपो मोका न 
हो तो यदद प्रवाह बिना रुबाय न छोड़े ओर एक बेर डुब्गे से फिर कोम 
बच सका है | 

यह कोई प्रमाण नहीं है कि को बड़ कुल में उतपन्र छओता है वह भच्छा 
सतभाव सोर नम्द होता है| क्या भप्छो भुत्ति में कांटे का बुऋ गधों उत्पत्त 


होता है ? क्या चन्दन के लकड़ो में भग्नि निकशतो है वश पा कलातों 
गहों ? आप ऐसे वुदिसात पुरुष को उपदेश देना रचित है। सुर्ख को ठप्रदेश 
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दोनों कानों में काशे सांप का बावा, और हाथ में काले रद्राव को साशर 
सातशा ले, सगकासा डाल एक विशारस बट हुआ को खाल तले बैठ गये । छस 
समय शोतज मन्द सुगन्ध वायु चण रहो थी, ऐसो कुछ समा घन्ध रहो थो, 
लिस का वर्ण न महों हो सवाता, सनोइहरता आप भाय थ्रो महादेव णी की 
सेवकाई में खड़ो डो सव प्रकार को मनभाई सुघराई बड़ो चौकसो से दिखयखा 
रहो थो उ्त समय णटा सुकुट वांघे, भड़ में शेत विभूती धारे, मस्तक 
में वन्‍्द्रमपण संवार थो सदादेव जो ऐसो शोभा पाते थे कि मानों शान्सरस 
मर्ति धारण कर आप बेठा डो। आनंद को वेसी समा भोर सचित से बैठे शिव 
को को देख शो पार्यतो जो मद्दारानी भो बईह्ँ हों भा बठों, ओर हाथ जोड़ 
सिरनाथ सोठे वचन से यह कहने क्षगों कि है प्राणशनाथ भज्ता यह हो सकता 
है कि कोई नालो गंगा भो में मिलने पर भी भपबवित रहे वा जिस के आंगन 
में कव्पठछ हो पद भी दरिद्र रहे या सुय के घर अंधकार रहे, सो है कृपा 
निधान यह उचित नहीं कि भाप के चरण को इस दासो के सन में कोई 
अज़ान वा उदासो रहे, हे नाथ मेरे सन में यह बड़ा संदेश है कि शेष 
सारदा बेद पुरान और चाप भो दिन रात रास मास जपते है, वह रास 
कोन है क्या भ्रवध के राणा जो रास हुए, यहो हैं, कि रास यह मास अरशख 
आझगुन परत्रह्य का है। 
धोपाई--जो यद राम भवध के राजा | तो इन के लप से क्या काणा ॥ 
लो प्रभु रास भलख को मामा । तो करि दया कइइ्ट अभिरासा ॥ 
यो पाबतो ज्ञो के सुख्य से इतना बचन मन देवन वो देव झ्ो महादेव 
रूस हो सन थो रामचन्द्र जो का भेतर समक्त, सगन हो दो टरण्ड़ तक कुछ 
न बोले, आंखें बन्द करणिये अंग पुनकित हो गये करन छन पर कुछ उसग 
छम्तग के फूसने क्री सानो भानंद के ससुद्र में डुब मारने क्षगे, थंभ धंभ कर 
कशांचो सांभे खोंचने खगे, भोर भोह झो; ऐसे शब्द सुप्द से बार खार निका- 
शने करो, निदाम इस प्रकार कुछ काश झानंद रख चात रो महादेव जो ने 
आंख खोलो, भर अस्त सभो सो सोठो बोलो बोले, कि हे, प्राणपियारी 
गिरिराज कुसारो तुम्हारी यह बात सन सुझ्े परम आनंद इचा अर रासचम्द्र 
गुण सोर चरित अपार है बेद गाते गाते थक गये पर तो भी इण के एंक 
शुइस्तंश का भी मैद म पाया, तुम्हारा यह पना सुके बहुत भाया, इस 
काररू में राम को दया से कुछ राम दश गाता 5', सुनो, हे पावंतो थी तुस से 
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कहा कि जो यह रास अवध के राजा का नास है तो इस के लप से क्या फश 
केवल इतना सुझे न चुशाया | 
«क्षाके प्रिय न रामयैदेहो, तजिय ताहि कोटि बैरो सस यद्यपि परम सने हो” 
४ कइहिं सुनहिं अस अधम नर भसे जेमोहद पिसाच । 
पाणशण्डो इरि पद विसुख जा[नहिं मूठ न सांच” ॥ 
है पायंतोी रास यह मास भवध के राजा दसरथ के पुत्र छओ का है किछी 
दुसरे का नहीं, वे हो परन्रद्म जगदीश्वर भभार उतारने ओर निम्न भक्तों के 
ब्िये एृथ्वो में मनुष्य रूप घर अवतरे थे ! 
सोरठा--भअप निछ ऋदय विचारि - तक्षि संशय भजु राम पद । 
खुनु गिरि राज कुमारि  म्त्मतस रविकर बचन सम्त ॥ 
चोपाई--सव कर परम प्रकाशक णोई - शास अनादि अवधिपतिसतोई | 
जेईहि झुति गाव घरदिें सुनिध्याना - दसरश्न सनगय सोई भगवाना ॥ 
है पावतोी तुम की दसरथ तनय रास भौर परवच्ध में कुछ भैंद म मानना 
चाहिये, जो तेजस्त॒रूप सचिदानन्द विन पद सब चलनेवाणों से करों 
बढ़कर चलता इाथ नहझ्ों रखता पर तो भो सब इाथवालों से कहीं वढ़कर 
काम करता, विय जोभ के सब रख चाखता और भार्व ता, आंघ नहों रखता 
तो भो दूर भौ९ पस्च का ओर आगे शोर पीछे का सब देखता, इस प्रकार 


जिस को सव मसहिसा भझपार है, ओर जिस को साया के म्त थह सद असार 
चराचर संसार सम प्रकार शार पदाथ सा देख पड़ता है, वही परसतप्रच्ठ दशरथ 


के नन्‍्दन रास हु०, कि जिनको सन मोहनो सरति देख काम को भी क्षात् 
आये भोर शिनके हाथ पांव आदि अभंगां की निकाई उपमा के खब पदार्थी' 
को निचाई दिखातो है। जिन प्रसुने भक्तों के हित इस पृध्वो में सम्प ण लोसा 
मनुष्यों की खो भोर प्रिता का वचन समान बन वास क्िया और विभुवन के 
हितलिये रावन का नाश किया, वे कोशल्था के दुल्लारे छग के रखवारे कोई 
दुसरे नहीं, वेई मेरे प्राण पियारे जग से न्यारे भशख्व॒ गतियारे मेरे प्रभु हैं, 
ऐसा कह श्री रास णो के सनोइर रप का ध्यान कर शिवज्रो में मस्तक नवाय 


प्रणाम किया । 
“पुरुष प्रखिदध प्रकाश निधि * प्रगट परावर माथ । 
रघुकुशसनि प्रनसासि सोइ “* कि सिव माएड साथ ॥?? 


ओर आंखें बंद कर सन हो सम रघुपति की भक्षि रख चाखछने रगी। 
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जो महादेव की वो सुख से यह वचन चुन पावेतों जो दराथ जोह दिए माय 
झति बिनतो कर बोलों । 

बौपाई--माथ मुनत सब मंचन चदारा, भयढ' सखी गयो संसय भारा। 

दशरथ स॒त ले दस भुपराला, सोई निगुन परब्रह्मा छापाना | 

झव प्रभु यह संसय जिय रहेंऊ, कैडि करण तिनि गरतनु धरेक्क । 

सोडि समुक्ताइ कद यह भेदा, जाते दुरए होई सन खेदा ॥ 
श्री पार्वतो जो को गति रस सानो यह वानों मुन, परम चज़ानगो जो 
महादेव जो यों कइने री कि हे भवानो तुस्हारो भम सानो बात में कहता 
हूं चित्त दे के मुनो, परम के भवतार लेने का कारण वेहो परवच्चा जाने 
टूसरे को यथा शक्ति वि इस दारे में कुछ ठोक उल्लि करे, पर हइॉं सुनि जानो 
छोग कुछ अपने सन को चअनुसानों कषहानी इस विषय में यों कहते ३४, कि शव 
जब इस संसार में घरस 7३३ इासि होतो है भोर पाप के व्यव्डार बढ़ते है 
भौर गौ ब्राह्मणों को घटती भो' नोच इत्यारों को चढ़तो बढ़ती होतो है, 
पैदिक धर्मी गुत शो काने सथे नये घर्मी पाखण्डो सोग बना बना चलाते, गज 
दान ब्रत सब छड़ जाने, देवतापों को पुत्रा और संदिर सलिट जाते, साधु 
साञत गियग घसे करनेवासते करों रहने गहों पोते, जड्| कहों जाय वह 
धकक खाते, घोर पापो प्रवर्तों तोग घनेय प्रकार के अत्याचार भौर इत्यारपन 
फरमे खमते सच चिभुतत हितकारोी सुरारी शरोरधारी हो लगत में भझाते है' 
सौर परपाचार का नाश कर घम्म क्षा प्रचार करते है चोर अपने भक्तों के 
दुःप्य गाना प्रकार से इरते हैँ | पोछे मे भो प्रभु को वैध्चो करनो एस घरनो प्ले 
गाय गाय कर भक्त लोग भवसामर पार छतरते है । इस प्रकार अनेक वार 
अवतार छेते |, उन में एक बार अवतार लेने का यह ब्योरा सुगा है, 
कि नारद ऋषि ने क्रीधघ कर उन को शाप दिया इस सारण प्रभु ने जग से 
अवतार लिया । शो सडादेव जो के सुर्त मे इतसा वचम गिकखते हो पावतो 
को परस विस्मित हो हाथ जोड़ बोलीं कि हे प्रषनाथ नारद ऋषि तो पर- 
मेश्तर के परत भनुख्ता भज्ञा ४, इरिभ्जणन में सनम सब से शवदोन रहते हैं 
झाठो छास रास नास भपते जगत से दिचरते हइ में चाध जोहतो भौर रोस 
रोस भाष को वलेया सेतो हूं दयाकर कह्िये, और मन का संदेह दुर कीजिये, 
कि मारद ऋषि ने कब, याद फिस छिये, भोर किस प्रकार श्री समरवाग 


[ १७ १ 


को जाप दिया, अपयन और पाप को मांठ चाय चपने मिए, किया, पमदे 
बह अस्त ब्यागों सुलि छोके अभिमानो प्ररपो सरोका कास शिक्षा) फादेतों 
का का यह बचत चुन औओ समदादेव को वो के, हे पद पियारो । 
दोड+-- गहिं झागो महि सु करोड़ , सुनहु उसा करे सैल 
जखस प्रभु ,जेरह चाइस करम * छत झा सस करे देश #7 
एक समय गारद जुसि गरर भास जपते २ दिसाकय जास पर्वत के एस 


धरम सुहावणल सनभावग स्थान में छत गिकसे उप्र छाल को विकार देश सुगि' 
राय के वित्त में यह वात ससाई, कि यहा बैठ, अपने राम को सेबकार्र कक, 
यह मोच सभछाशा डाक, इाथ में साला से, भव टुऋइ सोचम कसलस फशोचम 


में ऐपो गाढ़ो समाधि श्षगाई कि कई इकजार वर्स बोत गये, पर दाढ़ी का 
एक वाक्ष भो स दिशा और दुसरे अाहार व्यवहार को कौग कहे। इन का 


ऐसा कठिन तप देख सम हो सन अवरेण्त इमग्ट ने सोथां, कि कद्ायिंत इंस 
सप के वह्ञ मारद ऋषि मेरा इन्ट्राशम छोन सुझे राजह्रीमनन कर दें, सो 
किसो छत्त से इस का योग वश माश हो तो बचने को आणश जो, नहीं हों 


सद माश भया, मेरा यना बनाया घर यो को गया, यों सन हो से सोच 
इन्द्र ऐेच मे कामदेव का झआवाइन किया, उस के साथ हो सोहगो सरति धारे 


जिसु कण के सोइनहारे कामदेव वहां भा पहचये इस के आते दो इन्द्रदेव भे 
मिदहांसन पर से कुछ उमका सुमकुरा कर कए्टाा, आइए मेरे पाल हो बेठ लए फ- 
शे, कहिये कुशल कैम है सेट हुए वचुत दिन हुए चित्त बहुल शा शा दुसों 
से अरपप को परियस दिया। इम्हदेव के सुघ्ठ से यह वार निकश ते हो कामदेव 
समिर्याय हाथ जोड़ कइने खगा कि आप में जगे सुझे बुलाया यह सुभा धर 
बड़ा चशुग्रड॒ दिष्यलाया, अय मे मेठन के पहले भाप को कोई अज्ञा धाश, 
बोर छते ऋट कर जाय इस आप के अनुच्र को भपने चर भौर बढ़ाने चाइता 
हू । यह भय की वास ऋझपो प्यास बुकाग वा से फकालट्रेद के वचन अंय॑ 
अशत की दुष्ट से इन्द्र का कुम्ह भाथा सभ कसका सा जिस हटा, और के 
परम हुखअछ कार बोडे, कि है भाई काश, सुम सेरे ब सझाई हो, शुकारो 
बहाई कह शक कक सब;कुछ करने को शस्मार अयकान ने तुझे दो है, 
इसे कारक सुझी जब जड़ ऐसा गाड़ पढ़झा कि नो टूफरे से सह्ों श्रवता देख 
पड़ेसा सब सब हें तुमझें कोड़ ओर किसे दूसरे की भाड़ सी भवाढता, लो 
है भाई इस घड़ी हुक पर एक गढी कड़ी विपत भा पड़े है सररद्ध मुखि- 
डे 


[ शदष 


राय दिमालय में जाय बमाधि लगाय मेरा इन्द्राबन सेने को टरगाय बैठे है, 


धोतृम जाय तम छन का शासन कर उद्दामन करो तो सेरे सन का भ्रस्या सन हो। 
दोषपा--देवराज के बचनम सुन . बोख्यो काम रिखाय । 


आजुहिं में नारद सुनिद्दि , अद्हों नाच गचाय #॥ 
स्लान ध्यान सव छोड़ के , भस जे £ बोराय ) 
कि बन के वनितान अनु , थे हं साज गंवाख ॥ 
एृम्द्रदेव से यह बचमन कच्च कामदेव मस्तक मवाय अपने मित्र यसन्‍्तर ऋतु 
को साथ ले जिस स्थाम पर नारद मद्दान ध्यान वांघ बठे थे वहां छा पईहं वा, 
जाते दो वह वश्न्त ऋतु छा गई, घोतस मन्द मुगन्ध बायु बदने लगो, सस्खे 
काठ भी इरियागये, और पश्चद कुछों से भर गये, मृतकों में भो णो सा 
आागया, ओर सब स्थानों में भानंद छा गया, जोवधारियों का कोन कहे क्षता 
बुषों का मय भी चलता देख पड़ने लगा, लता शइक शहका पेड़ों ओर पेड़ 
साक भुक लताओों से किपटने लगे, कोयरों की कुदह्दक वियोगो णोगियों के 
शिय में रुकी लगी सब बेवस हो योग छोड़ सगोड़ शो& गये, पर कासदेव 
ने इजार को एक भो नारदसुनि पर न चणस्मा, उन का आसन तनक भो 
न हिश्नासव कास हार साय कट उन के चरणों पर जा गिरा ओर मनुषहठार 
करने शगा, खब समाचार कद क्षमा सागो, नारद सुनि ने कामदेव का वचन 
सथ समय डो उस को विदा किया, ओर अपने सन में यह विचार किया कि 
इसे कामदेव ने चराचर संसार को वस किया, पर तो भी इस का किया मेरा 
कुछ न इचआ।, सुके तो इप का भाना प्रोर बान चलाना कुछ भो न भालस 
रुता । लथ इस ने भाप आकर कहा तो में ने जाना, ऐसे सोच बिचार नारद 


सुनि वहां से छठे, भोर चले चले इन्ट्र को सभा में जा अपना यह सब हतान्त 
मणन किया, दारद जो के उप्त गुण को सन 5नद्र ने डव को बढ़ाई को झोर 


कहा कि शिव कामदेव ने शिव के आसन को डिगाया, उसेभी आपने हराया, 
धन्य हो धन्य हो, गारद सुनि इन्द्र,के सुड् से भ्रयनो प्रशंभा सन ऐने फरे 
कि सन में मशों समाते थे, हरि गुन गाता सब पाप का सन अहंकार का 
एक तूल बांध तिशशघारों बिपुरारो के पास जाय अपनो मन भाई बात सुनाई 
ओर प्रभुताई णवाई। जो थिक जो से उत का दचत घन सगन हो सिताई 
को रोति पे समभाया, जि हे भाईनरद तुके सेरो दोहाई, मक से बह वात 
अश्षाई पर त्रिभुदन नाथ के पर यह वात न कहियो सहों तो भच्छा न होगा, 


घर शिव जो का उपदेश नारद सुनि के सन मैं न पाया, ने वहां से वठ कट 
बैकुष्हताथ के पास प्रशंटा चुनने को भाप से पहुंच हो गये और कहां जाय 
कामदेव के जोतने को बात चलशाय सिर उठाय बेठे। थ्रो इरि ने गाप्द सुवि 
की अभिमान सानो बागी चुम जाना, कि नारद हझंानी अंभिमानी दो चले; 
ती भव इस का यत्ष शोघ्र करना चाहिये, ऐसा सन हो सभ विचार नगारद 
लो का सतकार कर बिदा किया भौर उन की राह में यह शीला ठानो, जि 
मारद सुनि को एक परस सुहावन नगर देख पड़ा जिस के भागे इन्द्रपुरो की 
शोभा फीकी पड़ जाय, वहां के राजा को चौदरद बरस की एक कंन्या शिस 
के रूप के अरे रति भो कुरुप देख पड़े । नारद सुनि छउभ्च कन्या को देख 
मोहित हुए, वह तो सपने घर चली गई पर सुनि के शरोर में कास की आग 
ब्य(पो, ध्यान ज्ञान खब भशस गया काम भुझंग का विष नख शिर्ष हो गया; 
तब तो शगे उप नगर की गलियों में घन छानने कभी २ चेत अाये तो समभी 
झोर कह कि मेरे मन को क्या हो गया |! 
सवैया--जपजाप जलोरन सो जकख्तो जुशसमी तऊझ ऊघम ठानतु हैं । 
मुरज्ञान सहावत एड़ को झभांकुस ताइ को झाोस न सामतु हैं ॥. 
कृषि झमे कुक ऊभओे न सके बढ़ि आगैडि को पद घारतु हैं । 
उदि बाल को रूप विज्ञोके विना सन भेरो सतंग इक्तवतु हैं | 
ऐसा सोच बेठ जाते भर कइने लगते, कि कास की तो पृष्पवाण चुनते 
थे पर यह बच्व वाण है, हा | इस में इतनी गर्मो कहां से झाई; हो स हो शिव 
जो की तो सरो आंख की भाग इछो में रह गई है, वही सुझे ज॑शाएंडासती 
है, शीतश वायु, कम, चांद छस आदि से भोर दाह तो कुछ फर्म डोलो 
है, पर यह कास की दाइ तो सी गुन भौर बढ़ती है हा ! क्या करू किस से 
कह, कोन चुने, ट्सरा इस टुख को ब्या जाने, जिम तन शगे सोई तंग जाने ३ 
सवैया--जाय गमंत्र ते यंत्र ते मरिं ते, जांछ कहीं नहीं जात विया है | 
भुर्यो कस्यो तन मख्यों फिस्ो, मन देखि कहें जन दोरों महा है ॥ 
हाय दई जनु काह को होय, कहे रिघिनाथ भयंहो ब्यथा है । 
बोलों कहा भन बदोस्यो मछो, यह कासकथा को कथा अकंथा है॥ 
फ़िर का इते है कि अय काम | मेंने तेरा क्या विभारा है लो त्‌ सुके ऐसी 
. सताता है, मेरा सुनि भेध देख सुझे शिव तो नहीं लानता कि पिछला बेर 
 देत दाद्यों सं वेधे डांइता है, कमा सब बाय पुकोपर चशा देगा ? एकाद भी 
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तो रुस राणकुमारी पर चसा, कि रूस का मग मेरी भोर चशे, एक बार तो 
भाकर सुर देखे, को वह तेरा वाय खाय घवराय इस समय मेरे सॉरी भा 
जाय तो तेरा सुद्ति वाथ सारमा दुलारना हो जाय । 

गारद जो ऐसे बक रू अर रहे थे कि इतने में यह बात चुनो की राजा 
हफ राभकुसारों का सयस्बर करने बाष्या है, तुबत उल्टे पांव फिर, इरि के 


पास भाये और अपने सम की शगन कर इरि से यतग करने को प्रार्थना को 
भर कडशा कि ऐ महाराज इस मेरे काज में, आज सहाय 5 लिये, आप अपना 


रूप सुझे दोजिये जिस में, खयम्बर गे प्यारो राणकुसारों रे छोड अपर ओर 
गोड़ स दे, यह वचस चुन प्रभु सगन हो सुसकुराय कर होले, कि है नारद 
लिए तें तुस्हारा भस्ता होगा, में बह भवष्य करूगा निसनन्‍्द ड़ समाज में 
जाझो, तुझारे रूप देख रथ राजाओं का शेष निःशेष शो लायगा, तुम्हारे 
रूप सा रूप सम किसो का हुआ, न होगा, ऐसा कइ कोतु को प्रभु ने सारद को 
सब देह तो भपनी सरोखो झर मंह बंदर का सा कर दिया । नारद सुचि 
को अपने मंद की क्या चुध थो देद को शोभा देख भाट उठ खयब्बर में जद 
यह २ महाराज बेठे थे छा अकड़ के बंठे, इन को कुरूपता देग्व कोई न ४ भा 
सुनि लान नत्रों ने प्रयान किया, कन्या का वाप आप झा इन के पाओं पर 
खसा ! छस ससय ससाज ४ शिव की के दो गन बराछ्यण का शेष धर बैठे थे, 
हनन भिव जो ने नारदजी का चरित्र जानने को भेजा था बे नारद के विष्तत 
रूप को देख कट करने और कइने लगे, कि वाइ वाह इस झूप के भारी 
राशकन्या ट्सरे को भोर क्यों त।केगो, निरशन्द इ इन को दरे गे ऐसे कट कुछ 
इुंसये और म॒नि के मुख को वार २ ताकगे करी पर गारद सनि के सन्‌ को 
शगन तो कन्या में ऐतो समन थो कि उन को अपने में भो अपने बढन की 
सुरधि न हुई, कन्या को भोर एक टक पेम देखते थे कि सालों उसे आंखों शो 
हक लोकल लेगे वह बारो भोरो राजकुमारी इन के बमावट चीर आंखों को 
झगावट भोर चासन से डचकावट देख ऐपो हढरो, कि दुग्ही से दूखरो ओर 
फिरो, भौर श्राचात जच्षयोपति इरो बैठे थे वहां ज्ञा पड़ो और वहीं 
अढ़ी चन्त को वड़' चाव से दन्हों को धरा | उस घड़ो नारद मुनि पर ऐशो 
कड़ो पड़ो कि बड़ो इड़वढ़ो में पड़ जल होत सीन के समान सड़पने कगे। 
को दगा देख शिव जो के बे दोनों गन, जिन्‍हों ते इन की फ़िर्रालो थो बोले, 
मुनि जो | भसा अयना संह सो किसो गइ हे में जा के देखो, तव राजकन्या 
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ध्य|इने को भंधों। यह वचन सुन मारद सुनि ने अपना संई पाणी में क्ष 
सो वानर सा देख परम क्रोचित इण उनहों ने पहले तो शिप जो के शंमभ दोनों 
गों को शाप दिया कि रे दुष्टी सुसने यह बाल श॒रे गरले रू अगाई, सभा 
में मैरी इंसो कराई, इस जिये तस दोर्ता क्षा कर दृवदाई राचस कुछ में 
लग्प ने भाई हो, और जब तक रघुर।ई के हाथ न सरो तग तक तुभ्हारो गति 
न दो, इस प्रकार मारद जो उन दोनों को याप दे भाप बैक्ु॑णशठ को ताक 
जगा चलते, प्रभु उस राजकन्धा को जिये जाते वाट हो में मिश्ले, छव को देखते 
हो नारद सुनि का क्रोध और जगा, सानों बनती आग £ थी पढ़ा आप। से 
याइर हो गये, भाँखें काल हो आई, शरोर कांपने और झओठ फड़कने शगा | 
इस को यह दशा देख, प्रभु न सन हो सन अवरेस्थ सुसकुरा कर पा, है 
लारदको कहां चस्ते, क्यों घबराये से हो | इतना दचन सुन मारद सुनि प्रलु 
को भोर हाथ उठा घुष्र भौर डाट वर बोले, कि तेरा संत जारने चणे, भले 
तुदाह में सिला, भव भपनो करनो के, मुझे दोष न दे, तूबढड़ा कपटो चप- 
स्वार्यों हे, समुद्र सथ कर देवताभों ने रतन निज्ाक्ष, तब त्‌ में छश्ष कर 
झसुरों को मद और सहादेव को विष दे आप लच्झी को भरी ठाहारो करने 
घरक गया है, अच्छा झाज त्‌ मे भले घर बायन दिया है, अब अपना किया 
हाथो हाथ ऐसा पाता है, कि फिर किसो को ठगने न जायगा, आज़ हो फे 
सदा डो के जिये में तरो बान छोड़ाये देता हू , सत्ध रा, यस चुप खड़ा इश, 
स्‌ ने सेरा शोषन धब भारो किया, मुझे तो जिर्‌इ को आग में जब तक कीना 
है जलनगा है, भव त्‌ भो ले, तु मे सुझे मानुषो कन्या के खलिये ठगा, इस क्षारण 
तु भो सानुष कऋन्‍्म ग्रहण करना पड़ेगा, तने मेरा सुस्त बागर सा कर 
दिया, सो बागरों से हो तेरा काश्न सरेगा, ओर तू न छत कर सुझ्ति पियारो 
का विदय महाया, इस कारण त भी पियागे के विरह्र को आग में पढ़ेगा और 
खगन पहाड़ों ग॑ भटकता फिरेगा। नारद सुनि के इस शाप को भगवान ने 
साप लिए माथों पर लिया और मसरतभ घर देवलाओं का खाज विया। जब 
प्रशु ने चारएद सुसि पर से अपनो साथा ओऔच को, तव उन को आन दुआ 
अपे में भाते शो अखें नोचो कर स्‍्तों, सारे डर ओर शातज के मख हझो भये, 
काटिये तो कोइ गहझों, “भाहि भाहि प्रभ छपा निघमा | सम अपराध छमो 
भ्रगवदाना |? कइ कटे रूद्ध से प्रभ के चरनो पर गिर पड़े ' ओर गिड़गिड़ा 
विज्षणा २ कर कहने खते, है प्रभु सेरा शाप करा हो, ओ भगवान मे गारद. 
जो का बचुन सुन कहा। 
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चोपाई--मश्तग ग्रहन हेतु मुनि भारो, अतिशय इच्छा रहो हमारी । 
सो सब शाप सुनो मुनिराया, शाप न है बद भो पर दाया ॥ 
मरतभ. अहम करव इस जाई, घरतो भार इरव हरणाई।! 
मोहि समान शंकर जिय लागो, भजहुतिनहि तुम सहित भवानो ॥ 
क्रोधित हो दीनेड णो शथापा, सो तब पाप छुटि शिव जापा | 
हपानिधान श्री भगवान | नारद सुनि को इस प्रकार समक्काय बुकाय 
भम्तर ध्यूय हुए | तद नारद सुनि भी भति कज्जित हो भपने स्थान को गये। 
इसो बीच स्तवंभुमनु ओर €स को स्त्रो सतझूपा जिन से इस लगत के 
सब मनुष उत्पन्न हुए हैं, बहुत काश तक राण, ओर भोगकर विरक्न हो, अपने 
झनुक्त पुत्र को राज दे नेसिषारसिश्विक नाम स्थान में गये, ओर वहां दोनों 
स्त्री पुरुष परस अनुरक्षि के साथ जगदनेश्वर को भक्ति करने छगे, तोथों में 
सत्रान किया, ब्राह्मणों की सब कुछ दाग दिया ओद दिन रात भगदाम का 
शुगगाग किया । इतने में मनु जो सशहाराज के मन में एक बार यह बात 
समाई, कि जो परन्रह्म भ्रपने अंण से शिव ब्रह्मा ओर विष्णु को बनाता है, 
लो सव को देखता है पर किसो को देख नहीं पड़ता, उस का दशन हो तो 
ऊगका सफल मनोरध पूरा हो, नहों तो खव कुछ अधरा रहा | ऐसा विचार 
सनु जो धोर उन की स्लो सत्यरूपा तप करने शगे, खान पान तन ब्रद्म के 
ध्यान में तन सन से छवशोन इए और ऐसा तप किया, कि शिव धझोर ब्रह्मा 
अनेक बाइ €न के पाल आए, घर मसागने को वचुत लुभाया, पर मनु णो के 
सत्र में एक भो न ससाया, छन्‍्हों ने यहो शव शगायो, कि जब वहीो प्रभु 
दया करेगा, कि जिस को माया ने सब को लुभाया है, तभो काज सरेगा 
झोर सोचा कि यद्यपि बैद ने उसे अजख॒ अगोचर गाया है, तो सी भक्तों के 
बस बताया है, सो जो भेरो भक्ति प्रो होगो तो वह अवश्य सैरा मनगोरथ 
पूरा करेगा, प्रान रहते रहे जाते जाय, हाय कव मेरे सहाय आय दर्शन देंगे. 
ओर सनोग्य पूरा करेंगे । कभी २ ध्यान कुटता तो कहते कि “ हेरो करुणा 
मैन ते कारुनोक गोविन्द । प्रभु पावन में पतित हो, छमों अवज्ञा हन्द | छम्तों 
अदज्षा हन्‍द स्वामो सेवक के नाते, यह सम्बन्ध विचार देव सें चाहत वाले । 
तो दीन भअनगाण सदे विधि हों तब पेरो | पस्रो नाथ पद में पास दास सपना 
कर हरो। ? 


“दया घन के गगन है, गुव गन तव से गन हि, सति भनुमाल सुनिन के, 
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लनिगसन साहि जनाहिं। निगमन भांई लनाहि लगत ज्यों जंशनिरचि जल 
कन । बनि वनि बहरि विशाय जाय जहु महिं बागीसन | दुर्गन दीन दयाश 
देव दारुनि तव माया, मोझे सव सुर सिद्द तठ सेवक सन दाया (? 

इस प्रकार ममु को वे मन का सगम और तप का यतन देख प्रभु सगन 
छुए, आकाश वानो हुई कि वाइ वाह सम तुमने मरे यर सच्ची क्षय क्षगाई 
भौर पुगो भक्ति दे खाई, मेरो दया तुम पर हुई, सांगो क्या माँगते हो, इस 
दचन वो सनते ही मारे आनन्द के सनु जो का गला भर भाया, गद गद हो 
हाथ जोड़ बोले, है भज्षि हितकारो टुख हारी सुरारोी यदि तुम्हारी दया मुक्त 
पर हुई तो आप का जो रूप खदा शिव सदा ध्यावते ओर वेद पुरुष जिसे सगुन 
स्त॒रूप कह गावते, उस अपने रूप का दर्शन मसे दी निये और छतार्थ की जिये। 
चोपाई--मनत वचन भत्तान हितकारोी, प्रगटे रामरूप प्रभु धारो। 

श्याम वरन चम्कत मठि देहा, जस वह नीर भरा नवसेहा ॥ 

साजत शरद चन्दमख देखो, वरनि सकों नहि रूप विशेशखो। 

कंबुग्रोव' भज दरण्ड़ विशाणा॥ डर कोस्तुभ मनि मुन्दर साला ॥ 

पोत बच्चन विश्वत सम छाले, मुकुट तेज शखि सूरज लाशे। 

थास भाग सोहें जगरानो, आदि शक्ति खोता सहरानो ॥ 

प्रभु इच्छा सिर ले जग जोई, वन तास करे किपि कोई ॥ 

है पावती प्रभु ने जो रुप धर मनु खत्यरूपा को दर्शन दिया छस भ्रांको 
के वन करने की साम्य मुझे नहों, वश सनन्‍्द हास करतो प्रभु को मंग्ति 
जब सरत भातो है तव म॒ध बुध सब जाती रहती है, जी में यहो भाता है, 
कि बस चुप सार सोचा हो करिये। 

उस मरति के वणन करने को सामथ्य किस की है, उप समय व्रह्मा भ्रांदि 
सव देवता लोग वहां आ रहे थे, सत दर्शन रस चाखने में गुड़ चिंडटे से 
लगे थे, किसो का तन मन को कुछ मध बुध न थी, उम्र समय समु॒सतरूपा 
जो की तो ऐसो दशा हो रहो थी कि जैसे कीई रंक बड़ा घन पा बाबखा हो 
जाय, दोनों को हक बकोी शग गयो थो । नयनों में प्रम का अंस डबड़वा 
रहा था, गला भर गया था शरोर पर का बस्तर कुछ कंप रहा था चाहते थे 
कि कुछ बोलें पर कहां दोशा जाता था, दोनों दंडवत करने को प्रभु के 
चरनो के झागे गिर प्रड्ध । तद भन्न बत्सल प्रभु ने अपने निज कर कसक से 
सु जी को उठाया, आदि शहि भवानी सोता मइरानो ने सत्यरूपा करे 
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छड़ाया, भोर प्रभु ने कहा कि हे सभु जो तुम्हारो शगग टैस इस तन सन से 
संगत हुए हैं, भद 0 पने मन को चाइकहो, ऐसो कोई वात यहीं जो सागने 
पर तुम्हें इस न दे सकें, प्रभु का यह वचन सुन समु जो सगन हो बोले हे 
भाथ आपने इस अगाधथ के साथ पर हाथ दिया खब तोर मनाथ किया । मेरी 
सब कामना पूरो हुए, अव क्या वच रहो कि सागू पर हां एक वास सन में 
है, मंद से कढ़तो गहों सकुच चातो है छोटे मंच से वड़ो बात केसे काढ़' भो 
दया विधान भाप घट घर व्यापी भाष प्रन्तथामो खामो हैं, मेरे मन की चाइई 
आप से द्योपो महों रइ खकतो, यदि पूरो करने यांग हो तो पूरो कारिय इत- 
भा वचन सुन प्रभु मुउुकुरा के सतकझृपाजी की भोर देख बोले, हे सत्यरुपाजो 
मनु जो तो मह चाहते है लिमेरेसमान गरुग रूए का सिघान सम्तान बग को 
ही भय आप किये का चाइती हैं, यह बात सुन सत्य रूपाजो बोलीं, कि हे 
प्रभ इस दासो को भोयहो कांक्षा है, है भक्त हितकारी खरारो तुमारो वानिक 
सोचने से मुझसे यश वात तनिक भी कठिल नहों सालूम होता | भत्यरछूएा जो 
से यह वचन सन प्रभु में सन में छन एक कुछ गुन समकुरया कर के कच्चा कि 
है मनु जो, अपने समान प्रभाववान आन सम्ताग वाहां प्रोज', और कर्च्ा 
पाऊ, लो में च्राप उतरूपा के को में जन्म ले भाप का पूत्र हओोझ गा और 
मर छोसा करू गा। 

इतनो कथा कह खो याज्ञ वर्कर रानि भरहाज जो मे कश्ने लगी, कि हे 
भरहाज भद शिव जो को उन दोगों मनों का द्वताग्स सनिये जिन्हें नाशदजो 
नेयह घप दिया था, कि तुप्र दोनों राक्षम होपोगे। वे दानों पुनस्य ऋषि 
के बंग में अवतार सें रकम इये, ये पुनस्य पाचात ब्रह्मा जो क बेटे थे, इन 
के यंग चमने का हाल यह हे, मि ये मचहान नभर के मसोप पक्ष स्थन में 
झामसन यांघ तपस्या करने मेठे थे, वह नगर को लड़कियां खेलने जातो थों, 
भझोर इम को वचुत सताती थीं य कितनाइू क्िड्जिकियां भौर घुड़कियां देते थे 
कुछ भो गम डेरातोी थीं, पर अंगुलियां गचाय मुंह विराय उन्हं चिढ़ातो थों, 
कभो प्रशादों मांगन के मिस उन के पाप जाय संद विराय भातो थों, औौर 
कभी ठोश मज्ञोरा ले उन के पास गाय बजाय घुम्र सचातो थी, कभो 
पांचचार गुरैया सिश छस के पासजा हाथ दिखाने के वड़ाने बैठ सग 
बहलातों थीं, ओर खिल खिल इंग्रतो थों भांख समिच्रोवल खेल में कोई उय 
के पोठ पोद्दे बैड गोइयों की दोठ बचातों थों, भोर तव उन के कान में टू 
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क्र के इंसतो खुठवा छुने भाग जातो थो | जब पुसंस्ता जो को सदी ने इस 
प्रकार बचुछ डो खताया तव तो खुनि जो को क्रोच आया, हाय में लल क्षिय] 
झोर सब कन्धा्ोों को सुनाय धाप दिया, कि ऐ रायों ! खबरदार रहियो, 
करा से कोई यहां खिरने न आइयो, जो कोई भव यहां झावेगी उस्ते पेट रह 
ऊावेगा, फिर मेरा दोष न देगा । यह शाप चुन सब कल्या चुन झओ गई झोर 
फिर कोन बहा ठदरती है धीरे ५ सव के सब एक २ कर घिसमामन्‍्त हुई , ओर 
फिर कभी वह न गई परन्तु सणदिन्दु राजा को कन्या इस शाप का इाश 
न भानती थी, वद एक दिन बाप से पुछ आप से भाप पुशस्ता मुनि के तपो 
बन में सदियों के खोज में गई, पुणस्तय ऋटषि के सनम ख हुई, उन के सामने 
झोते शो छठ का रंग और का ओर हो गया, देह भारो हो गई, मंह् पौछा 
हो गया कलेत्रा घकपकाने लगा, जाचों में कुछ पोड़ा सी मालस होने लगी, 
यह हाल देख वह वारो भोरो राणतुस्तारी घवराई, उदसो कार उछटे पांड 
फिर धाप के पास भाई, सब बात कद्द सुनाई, यह बात घुन ट्णविंदु रा 
मन में कुछ गुन उस कन्या को साथ ले पुछतर्य सुनि के पात्र भाये, हाथ कोड 
घिर माय सुनिराय को उस कन्धा का हाथ पकड़ा गये, कुछ दिनों के 
योलने पर उस कम्या को एक पुत्र हुमा, सुनि को ने छस का सास विश्ववा 
रक्‍वा, यदद बड़ा प्रतापी तैभश्वी करषि हुए इसो विश्ववा सुनि ७ो के प्रुच्च बे प्य- 
था हुए जिन को कुषैर भो वाहते हैं जिन्‍्दों ने तप कर घनराण की पदवपी पाय 
पुष्प विसान पाया ओर छंका में राश करने छगें। े 
सब एक दिन घनराज णो कानों गें कुण्ड हाथों में कंभन पहने साथ 
पर सणि जड़ित ऐसे सुक्क॒ुट दिये कि जिस को घोत के झागे स्य्य देव की 
जोस कप्त पड़ मई थो, पृष्पक विमान में बेठे भाकाश मार्ग से पिसा का दर्शन 
करने जाते थे, ओर टुर से उन के भुषणों की भणक ऐसो मारूम पड़तो थी 
कि जखे इयछ स्यिय देव हो | उसो सम्य चुमाली मास राक्षत। जिस को पह- 
की गाजघानो लंका थो शोर बहत॑ से जब नगवान ने सार निकासकाग तो पाता 
में जा बसा था, अपनो बेशी केकसो को रथ पर विठाये बर के छोभ में दशा 
जाता था, उध्को बेटो का रूप ऐसा था कि रैति हार सानतो थो, मानो 
भ्राचात लक्षतो हो थी। चुमाली ने घनराज णो को उस ढाठ से जाते संयोगन 
देखा, देखते झ्ो रस के जो में यह वात समसाई कि किसे चतुराई से इस 
भन्या को सगाई ऐसो ५ गए करनो चाहिये जिस में $स खे छो सुझि नाड़ी डे) 
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यह भो देखो मम्पत पावे जेंछी कि घनराक्त ने पाई है। ऐसा भोच घर कौट 
गया और संकोच छोड़ अपनी कन्या से यों कहा--कि है वेटो तेरो अवस्था 
अवद विवाह योग पुर, झाज तक राह देखता रहा पर किसो योग वर का 
डियाबन पड़ा कि चाकर सुभ से तुझे मांगे । अब भेने तेरे ब्याड के खिये 
एक बेदत शगाया है, है बेटा लुभाष जा धनमवाज के बाप विश्ववा सुनि को 
बर, मन में युछू न डर, सें भो तेरे साथ साथ 'चन्नता हईं पर में इधर हो रह 
गा, तू सुनि जो के पाप जाना और अपना रुपदिया उत्द लुभाना । ऐमा 
कचइ् केकसी को रथ वर, विठाय विश्वषा सुनि के आशस के पास का ; उतार 
दिया । लग तो बह सुलि के तपोदम को चक्की डी समय जिश्ववा नो यज्ञ 
कर रह थे, चइ कन्या चपने पिता का वचन मान सो स्थान विश्या के 
समसुख जाय पेर के गयीं से भभि को खोदतो नीचे को ताकतो खड़ो हड । 
यज्ञगाणा में पैठतेएी उस केद्प को भोत फी चांदनी छिटक गई, अध्गणा 
चइाादि सुगन्ध का मह मोद छा गया, खप अच््ा में आ मये और उस छक्ष्तो 
धो कन्या को देखने लगे | तव विश्रवा भो ने पक्का भाई सुस कौन हो, देव- 
कम्या वा अपसरा हो, यहाँ किस शिये भाई हो, यह बात सुन केकसो कुछ 
सुमकराई और चप खड़ो रही । 

दोहा--कड़ि म सकत कक भाज ते, अकथ झापनो यात । 

ख्यों ज्यों सुनि वलिगात हैं, हववोीं स्यों तिय धवराल ॥ 

कावित्त--3ाव सलजि मुनि २. ५ ५ चक्षो यों मणचन्द वाको चन्द चान्दनी 
को मुख मन्द सो करत जात ! कई गुन नागर स्यों सइण सुमस्थ हो के पुंचन 
कंजम कंज से भरत जास ॥ घरत जहांई जहां पग है पियारी तह संझुल 
सकीठ हो के सांठ सं ठरत जात | वारन ते होरा संत सारी को किमारन ते 
इारणन ते मकता इजारम करत जात ॥ 

यह कद जब सलु जो ने वहत पुरा तो बोलो कि है सहाराज चाप चाप 
हो सवस्ञ है, मेरे ाने का कारण मुझ से क्यों पुछते हैं । तव तो मुमिणी ने 
भास भास और झाने का काम सब अपने ध्यान से जान किया, और कद! है 
प्यारो सें वन फरूषछानेहारा मुनि हुं और ल टैत्य राजदुलारी मेगा तेरा ्षोड़ 
कै पडेगा पर तू भेरे पास भास शगाकर भाई है हुए करण में तु से मंद 
नहों मोर खकता, रुक से दो पत्र ठ॒मे डॉंगे, वे होने को शो बढ़े नामी भागी 
कोर जगत विजयो होंगे, पर इस के साथ हो वड़े पापो छत्पतो राचप 
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झॉगे।| यह बाल सुन सम में कुछ गुन ककसी ने हाथ जोड़ कर कहा, सह 
दाल आप ऐसे मुनि पति से मे ऐसे पुत्र नहों चाइती तद सुन्ति ने कहा 
विन्‍्सा सत कर तेरा लोसर पुत्र भो छोगा वह पर्स गुणो योग्य भौर रघु- 
जाथ भी का भक्त होगा, वश दोनों कुल तारेंगा और असर छोगा। यह चुन 
केकसी सगन हुई ओर सुनि की को सेवा में रहने शमी ! कुछ काल बीतने 
पर छम को गर्भ रक्चा दस महोने पर उसे एक प्रद्िकोठा पृतर हुआ, १ह उस 
शिव जो के गनों में से एक धा जिन को मारद लोने शाप दिया था ओर 
भिन की कथा पहले कह चुके हैं। 

जनसतेही इस को दश मंह बोस सुत्र थे, यदो परस डेगावन जग में 
प्रसिद्ध रानन माम तिखुवस विव्यों राक्षस राजा हुभा, इस के जनम के 
समय प्ाकाश में काखे मेघ घिर भाये थे, बहुत लयानक गरकने और सृधिर 
बरसाने लगे थे, खूब एथ्वो डगमगाने लगो थो, ओर साधु सम्तों का णो झाप 
से चाप डराने ओर घबराने छगा था, जिस घर में उसका जन्म इचआ था उस 
के यारो घोर ठियारिनियां बहत फेकरने क्षगो थीं, बड़े मोर स्रे भ्रांधी आई 


थो, बवंडर उठने लगे थे, देवताक्षोग कांपने लगे थे, ओर दुष्ट राचसों के लग 
में भाननद रसग साया था। इस के थोड़े हो दिनों के अन्तर कंकसो की 


दुसरा पृत्र कु कर्ण नाम हुआ, इस के जन्म काण में भो सियारिनियां का 
फ़ेशरना झोर हवा का चच्चनना सब रावन के शग्म ससय सा धनघोर सौर 
छेरावन इुआा था! 

उस के भनन्‍्तर सुपनखा नाम कन्या इई, रूप गुन भीर शी में यह भी 
भादयों में वरन हो हुई तव तोलरे पुत्र विधीषण उत्पन्न इये इन के ढन्म 
काश में देवताभों ने एन्दुभी वा कर फश बरसाया छागत में आनन्द छा 
गया, एथबो में कुछ जान लोभ गई भोर सबस्जन प्ाध्भोंके को में भानन्द 
छम्तड़ आया। 

अव तोगों भाई दिम दुने और रात चोगुने बढ़ने लगे, शावन कुम्पकरण 
र्यों २ बढ़े त्यों २ इन का उतपात भी बढ़ा। ऋषियीं के बाक्षकों को कोन 
सलावे बढ़ २ तपश्ियों को भी डेराने ओर सताने लगे, सतपोबन के मग 
धक्षियों का मशा सुरेर सरार कर टेर कगा दें औड़ दोनों भाई बैठ मिठाई 
सादढेरकाढेर सफाचट कर जावें जो दाव पावें तो सुनि खलोग का भी गा 
दवावें, कभी खेखते २ यक्मेदो गिरावें कभी सुनियों को कृंटियां वड्लेरिक 


[ रष ॥ 


खींच से कभी तपोबन के हैखों परचढ़ ऐमा टुमावें कि उन को फल फूस सब 
मिर पड़ कभी चक्र भोर टेले ऐला चलातें कि कितने सुनि.अंध्य कान शो 
बैठे, केबल दिभीषन इन दोनोंसे द्ररहें “उपलें एक संग जस साझों। लशक 
झोंका जिसि गुन विशगाहीं ”?? के समाम इस को रहने और गइहम भाइयों से 
विरोग थो । 

एक दिन ये तीनों भाई केकमी के घास गये, कइ इन्ह टेख ऐसी भृशसित 


हुई कि जैसे बचूवे को पेनु देख पेन्हा जातो है, उन /तोनों को भारीबिटठा 
जिया, सुख्ठ चंव छाड़ प्यार किया भोर सोच दो कि है बेटे अब तुस सयाने 


हो चले, ऐसो चाल चत्तो जिन में अपने भाई धनेश्तर के समान बढ़ाई प्रो 
माई को यह चुदाई सो तीनों भाइयों न कान दे खुनो उन के सन में 
छप्तो एक भाग आई कि उन तोनों ने रसो स्थान प्रसिन्ना को कि इस कोम 
चघमनराज से भो कढ़ के होंगे भोर उसी छन बनमें जा तप सें सन दिया | फिर 
तो ऐहा तप किया कि कुछ कहा नज्तों लाता कई इलार बरस गिराहार 


मय्य के साम्ह ने पेर को एक भंगठेके बज खड़ १९५, ठराड काल में बरावर एनी 
में पड़े र६, और गरसी मे पञ्माग्नि सापा किये। इन का ऐसा तप देख 
देवता सब दंग हो गये | रावन अपने एक २ इक्षार बरस का लप परा होने 


पर हँस करता भोर प्णा इति के समय अपने हाथ अपमा एक माथ काठ 
अग्निकुण्ड से आइति देता। ऐसे लब अपने नव साथ अपन हाथ आग में 
आउहुति किये केवस एक साथ रह गया, भन्‍त को उनत्तको भो काटने को हाथ 
शगाया, तो ब्रद्यानो उस स्थान झोन प्रमट हुए भोर रावन के पास आकर बोले 
कि दाइ बच्चा, अव तुझारा तपपुणे दुआ, भोरक्ष गमत करो तुम ने जो मस्तक 


आम भ भआाइलि शिये ये खव तुझारे फिर हो जावें, इतना ब्रह्मा जो के बोणल- 
ते हो छस के वाटे सद साथ फिर कट निकण्ष आए, सक बच्चा खोने कदाकि 
बर सा्रगो क्या चाइते हो, उत ने कहा वावा लो सुझ्े भर कोजिये तद 


ब्रद्मा जो ने कहा ऐ बेटा यह क्या बरदान भांगा, अमर होना क्या बड़ो 
बात है ओर अच्छ ५ बर मांगो तव उसने कहा कि अच्छा जो अमर होनेकाः 
बरदान महों देते तो ऐसा प्राशोबाद दोजिए कि सुझते देव दानव राचस 
मंधय नाग कोई न सार सके ओर सनुष्य बानर आदि टसरे जोबों के लिये 
तो सें भाप हो बदुत ₹'। सब दो बद्ा छो यह मंशह सांगा वरदान उसे दे 
झस के भाई कुप्रकर्य के पल गये भोर उससे सी वर सांगने को कद | 


[ २९ ै 


ब्रह्मा जो के छस को भोर फिरते हो देवताप्नों के पेट में योर भो हरित कटने 
शगा घबरा क्ये उन लोगों ने सोचा कि इस के मारे योंहों सगतचछलार इोगा 
तिस पर लो बेरदान पाया तो सांझ हो विज्ञान हुआ केसे बचेगे ऐसा खोच 
सरसखतो जो को उ6 पोच के जोभ पर विठाया सब तो वह सरस्तती का भो- 
रायें ब्रह्या जो से बोशा है वावा छो में तप और ब्रक्मचरय्य करने में बचुत दिन 
सोया महों अब दया कर यहो वरदान दोजिये को जब तक जोर छः सहोगा 
सोऊ' भोर एक दिन जागं ब्रह्मा थो गे यह सुन णो में कहा कि ”भद्दय सहाय 
सरसख्तति इस जाना ” और प्रसस्॒ हो संह मांगा वर दिया, ओर उस के पास 
से दवे पांव खिसक गये | ब्रह्मा णो के जाते हो सरखती की रस के छोस पर 
से खिसकी तब तो वह अपनी चुध बुध में ऋया, वदुत पछताया ओर हाय 
झारा कि हाय मेने यह क्या किया सुझे क्या डोगया णो भाप अपने पांव में 
कुल्‌हाड़ा मारा ब्रह्मा जी का बर तो अब भूठ होने को नहों, अब क्या कझ 
अपना हारा किस से कहं यद देवताचों का काम जान पड़ता है दन्हों दुष्टों 
ने मेरो मति फेर सुकत में यह वर मंगवाया, सो अच्छा जो में एक का हंगा, 
तो उसे बदशा लगा | इसो बीच योव्ह्ा णो विंभोषन के पाप जा पहुंचे चोर 
बर मांग ने को कहा विभीषन थी ने थी ब्रह्मा जो को धन मान और कहा है 
प्रभु कृपा कर इस दीन को यद्द बरदान दोजिये कि मेरो अटल भक्ति जो 
रामचंद्र में को बस ” जिहि योनि जन्मों कम बस तईं रास घद अनुरागऊ”?” 
यह सुन थो ब्रह्मा जो गदगद हो गये, धन घन कहते बोले एवमस्तु, उसी 
सणय अकास से देवताभों ने धन्य २ बह थी विभीषन णो पर फूल बरसाया 
ओर दुन्दुभी बजाई। 





अली बनाने हटने अ्ििय अगफतक 


रामचरित मानस । 





चोपाइ 
बंदां रामनाम रघुबर को . हेतु छसानु भानु हिम कर को ॥ १॥ 
बिधिहरिहरमय बेदप्रान सो .. अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ २ ॥ 
महामंत्र जोइ जपत महेसू , कार्सी मुकुति देतु उपदेसू ॥ ३१३ 
महिमा जासु जान ' गनराऊ प्रथम पूत्षिज्ञत नाम प्रभार ॥ ४ | 


चू जुकरर 


[ १० |] 


शान आदिकवि नाम प्रतापू « भेयड सुद्द करि उकष्टा जापू ॥ $ 
छदहसमाम सम सुनि मिवबानी - जापे हेई पिय संग भवानी ॥ ६ ॥| 
इसे हेतु हेरे दरू ही को - किये शूपनु तिय भूषन सी को ॥ ७ ॥ 
नामप्रभाउ भान सिव नीको . काककूट फरे दीन्‍्ह् अमी को ॥ <॥ 
दोहा--तरबा रितु रघुपतिभगतिं, तुझ्सी साकि सुदाक्ष । 
रामनाम बर वरनयुग, सावन भादव माल ॥ १९ ॥। 
आपर मधुर मनोहर दोऊ « बरन बिकोचन जन मजिय॑ क्ोऊ ॥ १ ॥ 
सुबिरत सुूम सुषर सब काहू . कोंकछाहु परकोक निबाहू ॥ * ॥ 
कहत सुमत्र सुमिरत सुढि नीके राम कघन सम प्रिय तुझूसी के ॥ ३ ॥ 
बरनत बए्न प्रीति बिलगाता . ग्रह्म जौब सम सहज संघाती ॥ ४ ॥ 
भर नारायन सरिध्त सुक्राता . शगपाऊक विसेषि ननन्नाता ॥| ५॥ 
भगतिह्ृतिम कर करनबिभूषन - जगहितद्वेतु बिमक् बिधु पृषन ॥ ६) 
स्वाद तोप सम सुगति सृधा के. कम० सेष सम धर घस्युधा के ॥ ७ ॥। 
जनमन मंज कंज मधुकर से « जीह नसोमति हरि हल्धर से ॥ < ॥ 
दोहा--एकु छत्र एकु मुकुटमनि, सब बरननि पर भोठ । 
तुऊसी . रघुबरनाम के, बरन बिरानित दोऊ ॥ २०॥ 
समुशझ्बत सरिस नाम भरु नामी . प्रीति परणपर अभु अनुगामी ॥ १ ॥ 
नाम रूप दुई ईस उठपाधी . अकृथय अनादि सुस्खामुक्षि साधी ॥ २ ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराध - सुनि गुनभेद समुझिहंहि साधू ॥ ३ ॥ 
देषिअहि. छप नामभाधीना « इहपद्ञान नहिं नाम बिहीना ॥ ४ ॥ 
रूप बिसेष नामु बिनु जाने « करतकगत न परहिं पहिचाने ॥ ९ ॥ 
सामिरिभ नामु रूप बिनु देषे,. आवत हृदय सनेह बिसेषं ॥ ६ ॥ 
मामसूपगोते भ्रकाथ कहानी... समुझत सुषद न परति दषानी ॥ ७॥। 
अगुत समुन बिच नाम सूसाषा . डभयप्रवोधक चतुर दुभाषी ॥ ८ ॥ 
दोहा--रामनाम मनिदीप घरु, जौह. देहरी द्वार । 
तुझसी. भीतर बाहर हु, ना चाहसि उजियार ॥ २१ ॥। 
नाम मी जपि जानई जोगी . बिरति बिरंचे प्रपच बियोगी ॥ है ॥ 
अहसूर्षाई अनुमव्हि जनूपा » अकथ अनाभय नाम न हवा ॥२॥ 
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नानी चाहहि गढ़ गति जेड . 
घापक नाम नपहिं कय काएं 
जपहिं नाम जन आरत भारी 
राममगत जग चारि प्रकारा 
भहू चतुर कहेँ नाम जधारा 
कह युग चहुं श्रुति नामप्रभाऊ . 
दोहा--सकक  कामबाहीन जे, 
नाम पेमपीयषहूद, 
अगुन॒ सगून दुइ अद्यसरूपा 
मोरं मत बड़ नामु दुह तें 
प्रोढि सुजन माने जानाहे जन की 
एकु दारुगत देषिअ एक्‌ 
उभय अगम युग संगम नामतें 
ब्यापकू एकु ब्रक्ष अबिनासी 
अप प्रश्न हृदर्य अछत अबिकारी 
नाम निरूपन नाम जतन सें 
दोहा--निरगन तें इहि भांति बड़ , 
बाहठ नाम बड़ सम तें , 
राम *सगत हित नर तनंघारी , 
नामु सप्रेगम जपत अनयासा 
राम एक तापस तिय तारी , 
रिप्रि हित राम सुकेतुसताकी 
सहित दोष दुष दास दुरास 


भेजेटठ राम आपू भवचाप्‌ 
दंडक बन प्रम॒ कीन्‍न्ह सहावन . 
निर्सितचनिकर दले 'रघुनंदन 


दोहा--सबरी गीध सुसेवीकनि , 
नाम उधारे अमित पक्क 


है 


नाम जीहू जपि जानहु तेक ॥ १ | 
होहि सिद्ध अनिमादिक पाएं ॥ ४ ॥॥ 
मिट॒हि कुतकट होहि सुपारी ॥ ९ ॥ 
सुकृति चारिडउ अनघ ढदारा ॥ $ ॥ 
कानी प्रभाहि बिलेषि पिजरा ॥ ७ ॥| 
कलि बिप्लेषि नहिं आन उपाऊ ॥ ८ ॥ 
रामभगतिरतकीन  ।ै। 


तिन्हहुँ किये मच गीन ॥ २२ ॥ 
अकथ अगाधघ अमादि अनूपा ॥१९॥ 
किय जेहि युग निजवस मिजयते ॥२॥ 
कहड़े प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥३॥ 
पायक संम जग ब्रह्मबबेक्‌ ॥४॥ 
कहेठ नामु बड ब्रह्म राम से ॥९॥ 
सत चेतन घन आनंदरासी ॥६१॥ 
तकक जीव नग दीन दुषारी ॥७॥| 
सोठ प्रगटत जिमि मोर रतन तें ॥८॥ 
सासप्रभाउ अपार । 
निजाबिचा रअनुसार ॥ २३ ॥ 
सहि संकट किय साधथ॑ सुषघारी ॥१॥ 
भगत होहि. मुदंंगऊकबासा ॥ २ ॥ 
नाम कोटि षरू कुमति सुधारी ॥१॥ 
सहित सेन सत कौन्हि बिबाकी ॥४॥ 
दककइ नाम जिमि रब निश्चि नासा ॥९॥ 
भवक्‍सयमंजन नामप्रताप्‌ ॥१॥ - 
जनमन सामित नाम किये पावन ॥७॥ 
माम सकलकलिकरुषनिर्कंदन ॥।८॥ 
सुर्गात दीन्दि रघुनाथ । 

गुभगाथ ॥ २४ ॥ 


बेदबिदित 
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राम सुक्ंढ वर्भाषन दोके 
नाम गरीब अनेक मेवाओ .. 
राम भालकापैकढकु बढोरा 
नाम छेत भवार्सघधु सुषाहा 


राम संकुल रम राबनु भारा 
राजा राम. अवध रजघानी 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती 
फिरत सलेहमंगन सुष अपने 
दोहा--जहाम राभ तें नामु बड, 
रामचौरैत सत कोटि महँ, 


नामप्रसाद सेभ अबिनासी 
सुक सघनकादि सिद्ध मुनि जोगी 
मारद ऊनेड नामफ्रतापू 


नाम जपत प्रभ्न॒ कोन्‍ह प्रसादू 
प्रवः सगलानि जपेड हरिनाऊँ 
समिरि पवनसुत पाथन नाझू 
अपरु अजामिल गजु गनिकाऊ 
क्हईं कहां लूंगि न(मबडाई 
दोहा>पनाम राम को कछपतरु, 
जो स॒ुमिरत भयो भांग तें, 
बहु युग तीसि कारू तिहुं ल्का 
बेद पुरान संत मत एहू 
ध्यानु प्रथम युग मष बिधि दूजे 
कि केवक मलमृझक मोना 
नाम कामतरु काऊझ कराला 
समनाम कि अमभिमतदधाता 
नहि कलि करम न भगतिबिबेकू - 
कालमेमि ककि कपठनिधानू 


राषे सरन जान सेब कोऊ ॥ है ॥ 
लोक बेद बर बिरद बिराजे ॥ ३ !| 
सेतु हेतु श्रम कीन्द्द न थोरा ॥ ३॥ 
बारहु बिचार सुजन मन माई ॥ ४ ॥ 
सीय सहित निन पुर पगु धारा ॥5॥ 
गावंत गुन सर मुनि बर बानी ॥६॥ 
बिनु श्रमु प्रबछ्त मोह दल लीती ॥७॥ 
नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥<॥ 
बरदायक बरदानी । 

लिये मद्देस जिय जानि ॥ २५१ ॥ 
साज् अमंगल मंगलूरासी ॥ ९ ॥ 
नाम प्रसाद अह्मसपघ भोगी ॥ ३ ॥ 


अर्गप्रिय हरि हरिदराप्रेय आपू ॥ $ ॥ 


भगत पिरोमनि भे प्रहलादू ॥ ४ ॥ 


, पायेछ अचछ अनुपम ठाऊँ ॥ ९५ ॥ 


अपने बस करे राष रामू ॥ ३ ॥| 
भये मुकुत दरिनामप्रभाड -॥ ७ ॥। 
रामु न सकद्दि नामगुन माई ॥ < ॥ 
कि कल्याननिवासु । न्‍ 

तुलसी तुलसीदास ॥ २६ ॥। 

भये नष्म जापे जीव बिसोका ॥(९॥। 
सकलसुकृतफरः_ रामसनेहू ॥ २ ॥ 
द्वापर परितोषत प्रभ पूर्ज ॥३॥ 
पापपयोनिधि जनमन मीना॥ ४ ॥। 
सुमिरत समन सकल जगजारा ॥५१॥ 
हित परलाक लोक पितु माता ॥8॥ 
रा मनामअवलंबन एक ॥ ७॥ 
नाम सुर्मात समरथ हनुमान ॥८॥ 


दोहा--राम मातम 


भाय कुभाय अनष आहल्स हू 
सुमिरि सी नाम रामगनगाथा 
मोरि सुधारहि सो सब भांती 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोमो 
छोकहू बेद सुप्ताहिब रीती 
गनाी गरीब ग्राम नर नागर 
सुकब्रि कुकांत्र निममतिभनहारी 
साधु सन्नान सुप्रीलू नुपाला 
सुनि सनमान हि सबहि सुबानी 


यह प्राकृतमाहिपालसभाऊ 
रीझत  रामसनह निसोतें 


दोहा---सठ सेवक की प्रीति रुचि 
उपक किये जलजान जेहिं, 
हांह कहावत सब कहत, 
सीतानाथ सो, 


साहिब 
अतिबड़े मोरि ढ़िठाई बोश 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने 
सुनि अबलोकि साचित चष चा ही 
कहत नसाइ होई्शह भतिनीकी 


[ 


नरकेसंरी, 
जापक जन प्रदलाद जिमि, 


रहतिन प्रभुचित चुक किये की , 
जेहि अघ बधघेड ब्याघ जिमि बाली . 


सोइ करतृति भिभीषन केरी 
ते भरतहि भेंटतः सनमानें 


दोहा--- प्रभु तरुतर कपि डार पर, 
तुलसी कहूँ न राम से, 
राबरी, 


राम निकाइई 


११ ) 


कनककसिपु कलिकाल । 

पालहि दलि सुरसार ॥ २७ ॥ 
नाम जपत मंगल दिसि दस हूं ॥ १॥ 
कर्गे नाइ रघुनाथहि मार्थी ॥ रुः॥ 
जाम कृपा नहि कर्पा अधांती ॥ ३ ॥ 
निज दिसि देषि दयानिधि पोसो ॥ ४ ॥ 
बिनय सुनत पाहिचानत प्रीती ॥ ९६ ॥ 
पंडित मृढ़ मलीन उजागर ॥ ६॥ 
हपहि सराहत सब नर नारी ॥ ७॥ 
इंलअसभव परम हृपाला ॥ ८॥ 
भनिति भगति मति गति पह्चिचानी | ९ ॥ 
ज्ञानि सिरोमनि कोसछ राऊ ॥।| १०॥ 
को जग मंद मलिन मति मो तें ॥ ११॥ 
रपिहृहि राम कछृपाक | 

सचिव समति कपि भाछ् ॥ 

राम सहत उपद्वास । 

सेवक तुल्सीदास ॥ २८ ॥ 
स॒नि अध नरकहँ नाक संकोरी ॥ १ ॥ 


सो साधि राम कीन्हि नाहे सपने ॥ २॥ 


भगगाते मोरिमात खामिें सराही | ६ ॥ 
रीझत राम जानि जन जी को ॥ ४ ॥ 
करत सराते सय बार हिए की ॥ ९ ॥ 
फिरि सुकंठ सोइ की नह कुचाली ॥ ६ ॥ 
सपनेहु सो न राम हिय॑ हेंरी ॥ ७ ॥ 
राम सर्भा स्थ॒ुबीर बपघानें ॥ <॥ 

ते किये आपु समान । 

साहिब सीकनिधान ॥ 

है सबही को नीक । 

5 


जी यह सांची दे सदा, तो नौका 
९६ बिधि निम गुन दोष कहि, सम्रहि बहुरि सिरू नाई । 


बरनउठं रघुबर बिसर जसु, 


लागबकिक नो कथा सुद्दाई 
कहिदों सोइ संबाद बषानी 
संभु कीन्द यद्द चारेत सुद्दावा 
सोइ सिव कागमुसृंडिद्दि दाग्हा 
तेदि सन जागबलिक पुनि पावा 
है श्रोता बकता समसीछा 
जान त॑नि काक निज ज्ञाना 
भौरोी ने हरि भगत सुजाना 


[ २१४ )ै 


तुब्सीक ॥ 


सुन ककिकडुष नसाई ॥ ९ ९ || 
भरद्वाआ मुनिवरहि सुनाई ॥ १॥| 
सुनहू सकक सजन सु मानी ॥ ३ ॥। 
बहुरि कृपा कारे उमद्दि सुनावा ॥ ३॥ 
रामभगत अधिकारी धौन्दा ॥ ४ ॥ 
तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 3 ॥ 
सबदरसी जानहिं हरिलीका ॥ ६ ॥! 
बारतलूगत आमकक समाना ॥ ४ ॥॥ 
वहाई सुनद्वि समर्झाह बिधि नाना ॥ < ॥| 


दोद्ा--मैं पुनि निज गुरु सन सुन, कथा सो सुकरषेत । 
समझी नहि तम्नि बाकपन, तठंब आते रह अचेत ॥ 


लोता बकता! 


ज्ञाननिवि, कथा राम को गूढ । 


किमि समुझ यह जीव जड, काकिमलग्ना्तित बिमृढ !॥ ६० ॥ 


तदपि कदी गुर बारादि बारा 
साषावद्ध करति में सोइ 
ज्लस कछ बृधित्रियेकबल गे 
निमर्पदेदमोहभ्रमहरनी 

बुधावेश्रा म सकलजनरेजनि 
रामकथा ककि बन्नग भरनी 
रामकथा कछि कामद गा 
सोइ बसुधातऊ सुधातरोगर्न! 
अस्रसेन सम नरकानेकंंदिनि 
संतसमाजपयोषि र्मासी 
ज्ञमगन मुह मसि जग नमुनासी 
रामहि प्रिय पावाने तुल्सी सो 
सिवप्रिय मेझकसैकसुता ' सी 


समुझि परा कछु मति अनुसारा ॥ ३ ॥ 
भारे मन प्रबोध जेहि होई ॥ २३ ॥ 
ठप कादिददों दिये हरे के प्रेरे ॥ ३ ॥ 
हरी कथा भवस्तौरितातरनी ॥ ४ !। 
रामकथा कलि ककूष बिभर्जान ॥ $ ॥ 
पुनि बिवेकपावक ध् अरबी ॥ ६ ॥ 
समन सजीबनमूरे सुहाई ॥ ७ ॥| 
भयभंजनि अमभेक भुअगिनि ॥ ८ ॥ 
साधुनिबुध्रकुऊद्दित गिरिनंदिनि ॥ ९ |। 
बिखभार भर अचल छमासी ॥ (१० | 
जीवन म॒क्कुति हेतु जनु कासी ॥ ११॥ 
तुरसेदास दित हिय हुलुसी सी ॥१३॥ 
सकलसिद्वैसुपसंपतिरासी | ऐ३ ॥| 


सदगुन शुरगन जैव अदिति सी 


[ ३६४ ] 


रघुबर भर्गात प्रम परमिति सी ॥१४॥ 


दोहा--रामकथा मंदाकिनि, चिन्नकूटठ चित चारु। 
तुऊझसी सुभग समेह बन, सिय रघुबीर बिहारु ॥ ३१॥ 


रामघरित चितामाने चारू 
अ्रगमंग गुनप्राम राम के 
सदगर ज्ञान बिराग जोग के 
जनने जनक सिअरामपेम के 
समन पाप संताप साक के 
सचिव सृभट भूपतिबिचार के 
कामकोह कलिमल कारिगन के 
अतिधि पुण्य प्रियतम पूरारि के 
मंत्रमहामनि बिपयव्यालू के 
हरन मोहतम दिनकरकर 
खाममतदानि देवतरुवर 
सुकाबे सरदनभ मन डडगन से 
सकलसुकृतफल भार भोग से 
सेवकमनमानस मराल से 
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सतसुमतितिअ सुभग सिगारू ॥ १ ॥ 
दानि मुकृति घन घरम घाम के ॥ २॥ 
प्रिबुध बेद मं भीम रोग के ॥ ६॥ 
बाज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ १ ॥ 


प्रिय पाछकक परलोक छोक के ॥ ९ | 
कुंभनज छोभ उदधि अपार के ॥ ६ ॥ 


केहरिसावचक जनमनबन के ॥| ७ ॥ 
 कामद धन दारिंद दवांरि के ॥ ८ ॥ 
मेटत कठिन कुअंक भाक के ॥ ९ ॥ 

, सेवक सालछि पाऊ जलूघर से ||! ०। 
संवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ ११ ॥ 
राममगत जन जीवनधन से ॥ १२ ॥ 
जग द्वित निरुपाघि साधु लोग से ॥ १३॥ 
पायन गंग तरगमारकू से ॥ १४ ४ 


द,हा---कुपथ कृतरक कुचालि कछि, कपट दंभ  पा७षंड । 


दहन रामगनग्राम 


जिमि, इंघन अनरू प्रचंड ॥ 


रामचरित राकेसकर, सरिस सुघद सब काहु । 
सजन कुमुद चकोर चित, हित बविसेषि बड़ छाहु ॥१९२॥ 


कौन्ह प्रश्न बेहि भाँति भवानी 
सो सब हेतु कहब मैं गाई 
जेहि यह कथा सुनी नहि होई 
कथा अलोकिक सनहि मे ह्ञानी 
रामकथा के मिति जग नाही 
माना भांति रामअवतारा 
कछपभेर हरिच्ररित सुहाए 


सह्िे विधि संकर कहा बघानी || १॥ 
कथा प्रबंध बिचित्र बनाई ॥२॥ 
जाने आधरज करें सनि सोई ॥ ३॥ 
नाहं आचरण कराहे अस जानी ॥ ४ | 
,. असि प्रतौति तिन्ह के मन माही ॥ ९॥ 
रासायन सत कोटि कपारा ॥ ६ ॥ 
भांति अनेक मुनौसन्‍्ह गाए ॥७॥ 


.. करिश न संतय अस डर आंली सुनिय कथा सादर रैंति'मागां 0:८३ 
दोहा--राम अनेत भनत गुन अमित कधा बिश्लार | 7 
सनि आचरथु न मानिह्ह .. जिन के :दिमछ विचार ॥६१॥ 
बेहिं बिधि सब संसन करि दूरी « सिर घरि “गुरपदपकज घूरि जाजा 
पुनि सबही विनदों कर जोरी . करत कथा जेंहि छाग ने षोरी वश 
सादर सिषदि नाइ अब माथा ». बरनों. बिसद  समगुनगाथा औश। क्‍ 
संबत सोरइ . से इकतौसा - करों कथा हरिपद धरि सीसा ॥४)॥ 


सौमी भौगबार  मधुमासां . भवध पुरी यह चरित प्रकासा ॥5॥ 


लेहि दिन रामजन्म श्रेतिगार्वाई .. तीरथ सकल तहाँ चरि आवाहे ॥९६॥ 
असुर नाग षग नर मुनि देवा... आई. करहि.. रघुनायकसेबा ॥७॥ 
क्षन्म महोत्सव रचाहैे सुजाना .. फरदिराम कक *.. अरसतगाना ॥८॥ 
दोहा--मंजाद सऊंन बृन्दबहु . पावन सरजू नीर ! द 

. क्षपई रामघरे ध्यानदर . छुंदर स्‍्थाम सरीर ॥ ३४ ॥ 
दरत परस्न मंजन अरुपाना' « हरे पाप ऊँह बेद पुराना ॥ है ॥ 
नदी पुनोत अमित महिमाअति -. कंहि न सके सारदा बिमछमात ॥२॥ 
राम॑धामदा पुरी सुदोबनि - लोकसमस्त बिदित जग पावनि ॥ ३ ॥ 


ब्ौरि खान जग जीव अपार . अवध तजेतन नहिं. संसारा ॥ ४ # 
सब विधि परी मनोहर नाबी - सकल सीद्धप्रद. मंगलघानी ॥ $ ॥ 
विमछ कथा करकीरह भरंभा « सुनतनताहई काम मद देभा ॥ 
रामचरित मानस एहि नामा . सुनत श्रव॒त पाइय बिश्रामा ॥ 


मनकारे विषय अनऊवन खझरई होइ सप्री जा यहिं सर परई ॥ 
राचौरेत मानस. मु्निभाबनन - बिरचड, सह सहावन पावन ॥ 
जैबिध दोष दुषदाद्रिद दाबन « कलिकुचाडिकालेकलुपनसावन ॥ 
रच महेस. निज मानस राषा . पाइसुसमउ सिवासन भाषा .॥ शत 


तातें राम- रचित मानस्त बर .. « - धरेठनाम ट्टिंहेरि हरषिहर ॥ ९३६॥ 
कहाँ कथा सोइ सुष्द सुहाई ,« - ज़ादर सुनह खुजन नकाई "॥ ह१४॥। 
दोह्दा---जस मौन जेंद्ठि विधि भयेड़, जग प्रचार जई इेत्  अ 
.... अब सोइ कहाँ प्रसंग सब, समिरि उमा बृषकतु ॥६५॥। 


सभुप्रसाद सुमति [ह्वेअंहुल्सी 
करइ मनोहर मति अनुद्दारी 
सुमाते भूमि थरलू हृदय अमाषृ 
बरपद राम सजम बर बारो 
लाौलकासगन जो कद्ृड्डि बपानी 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई 
सो जल सुकृत सालि ह्वित होई 
मेघा महिगत मो जल पावन 
भेरेठ सुमानस सुथरू थिराना 


दोहा---सूठि सुंदर संबाद बर, 


तेइ एंड पावन सुभग सर, 


किक 


सप्त प्रतजंध सभग सोपामा 
रवपपति महिमा अगुन अब्राधा 
रामसीअ जस सलछिल सुश्रासम 
पुद्भान सघन चारु चौपाई 
छंद सोरठा संदर दोहा 
अर्थ अनूप सुझाव सुभासा 
सकृत पुंज मंजुझ अलिमालछा 
धनि अबरब कबत्रित मुन जाती 
 अरथ घरम कामादिक चारी 
नब रस जप तप जोग बिरागा 
सुझृती साथ लाम गुन गाना 
संत सभा चहु दिसि अंबराई 
भगांते निरूपन विविध बिधाना 
समजम नियम फूछ फल ज्ञाना 
ओऔरौ कथा अनेक प्रसंगा 


कक 


के 


हैं७ ] 


रामचारेत मानस कबितुरुसी .॥ १॥। 
सुजन युचित सुतनि लेद्दु सुधारी ॥ .२;॥ 
बेद पुरान, उदघि घन साध ॥-३३॥ 
मबुर मनाहर मेगल कारों ॥ 28.4 
सोइ खच्छता करे महू हानी ॥ ५. | 
सोइ मघुरता सुसीतछ्ताई,, ) ६ ॥ 
राममगत जन जीवन सोई |॥| ७ | 
सकिलि श्रवन मग चलेड मृहाबन 0॥८॥ 
स॒पद सीत रुचि चारु चिराना ॥ ९॥ 
बिरवे बुद्ध किचारि | 

घाट मनोहर चारि ॥ १९ ॥ 
ज्ञान नयन निरषत मन माना .॥ १ ॥ 
बरनब सोड बर बारि अगाघषा ॥ २॥ 
उपमा ब्रीच बिलास मनोरम ॥ ३ ॥ 
जुगुति मंज॒ माने सीप सुद्दाई ॥ ४ ॥ 
सोडइ बहरंग कमछ कुछ सोहा ॥ ९ ॥ 
सोह पराग मकरंद स॒ब्रासा ॥ ६ । 
ज्ञान बिराय विचार मराला ॥ ७ ॥ 
मीन मनोहर ते बहु भांती ॥ ८ ॥ 
कहव ज्लञान बिज्ञाम बिचारी ॥ ९ ॥ 
ते सब ज़रूचर चारु तडागा ॥६०॥ 
ते ब्रिचिनत्र जरूू ब्िहग समाना ॥११॥ 
स्रद्वा रितु बसंत सम गाई ॥११॥ 
छमा दया ढम लता बिताना ॥११ 
हरिपद रस चर बंद बबाना ॥१४॥ 
तेइ सुकपिक बहुबरन बिहंगा १९) 


दोहा--पुछक जाटिका जाग बन, सुपर सुत्रिहंग लिंहारू । 
माली खमन -सनह जल, सीचत लछाचन चारु ॥३७॥ 


मे गावाई यह चरिंत संमारे ' 
सदा सुनादे सादर नर नारी 


अति षक ने बिपई बग कागा 
संतंक भेंके सेवार समाना 
तेह कारन आवत' द्वि्भ होरे 
स्रावत एद्वि सर अति कठिनाइ 
कठिन कृप्ेग कुंपंध कराका 
क्‍ गुंदकारंग नाना जंमाला 
धन बहु ब्िप॑द मोह मंद भाना 
दोहा--ने श्रद्धा संबरु 


तिन कहुं भानम अगम अति, 


भों करे कट जाई पुनि कोई 
जड़त! जाड विपम उर छांगा 
कोरे न जाई सर मजन पाना 
जो बंहोरि कोड पुछन आंबा 
सकक पित्त इ्यायाहि नहि तही 
सोइ सादर सर मजने करई 
ते नर यह सर तर्माद न काऊँ 
जो नहाई चंद एदि सर भाई 
कस भान॑स मानन चष चाही 
भयेठ हुद॒य॑ आनंद उछाह 
चली सुभग कत्रिता सरिता सो 
सरभ॒' नाम सुमंगलमूछा 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि 


दोहा--श्रोता त्रिबिध समाज पुर, 
संतसभा अनुपम अवध, 


रामभर्गांत सुरतरिताहि जाई 
सानुनरामसमरमत्तु पावन 


इए | 


तह येदहि तारू चंतुर रषबारे ॥ १ ॥ 


तेइ सुरवर माोनस अधिकारी ॥ २ ॥ 
एटिसरनिकटन जाहि अभागा १] ६ ॥ 
हां ले विषय कथा रस नाना ॥ ४ ॥ 
कामी काक बलाक' बिचारें ॥ ९ ॥ 
रामकृपा विन आई ने जाई ॥ ६ ॥ 
तिन्हके बचन बाघ हरि ब्याछा ॥ ७ ॥ 
तेइ अतिदुर्गग सेल बिसाका ॥| ८ ॥ 
नदी कुतर्के भयंकर मामा ॥ ९ ॥ 


रहित, नद्दि संतनन्‍हे कर साथ । 


जिनहिं न प्रिय रघुभाथ ॥ ३८ ॥ 
लातहिं मींद जड़ाई दोई ॥ १ ॥ 
गएहू न मजन पाव अमांगा ॥ २ ॥| 
फिरि आवबे सगेत अमिमांमि ॥ ३६॥ 
सर्गनदा कारे ताहें बचावा ॥ ४ ॥ 
राम सक्षपा बिकोकांदे जेही ॥ ९ ॥ 
मद्ाबीर त्रयवाप न जरई ॥ ६ ॥ 
जिन्ह के राभमचरन भर भाऊं ॥ ७ ॥ 
सा सतसंग करो मन काई ॥ € ॥ 
भइ कवि बुद्धि जिम अबंगाही ॥ ९ । । 
उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू ' ॥ १० ॥ 
राम बिमरू मस जलू भरिता सी ॥। ११ ॥ 
काकबेदमत मंजर कूछा ॥ ११ ॥ 
कलिमलगश्रिनतरुमृरूनिकंदिने ॥ १६ ॥ 
ग्राम नगर दुह कूछ । 
सकलसुमगछमुल ' ॥ ३१९ ॥ 

मिकछी सुकीरति सश्ज सुदाई के १ ॥ 
मिछेठ मद्दामदु सोने सहाबन ॥ २ ॥ 


[ #८ । 


संग बिच भगति देवधुतिधारां.. 'सोहाते सहित छोवरति बिधारा,8॥ 
अविधतापन्रासक॑ लिमहानी . रामसझूप सिंशु. समुहाोनी ॥: ह१। 
मामस मूरू मिलो, सुरेसरिह्दी .  सुनत सुजनर्मन पावन करेहीं ॥ १ | 
ब्रिख बिच कथा अिशित विभागा. . जन सरितीरे सौरेधंस बांगा ॥*६॥)। 
उमामहेसबिवाह बराती.., ते जलूचर 'अगनित बह भांती के ७ || 
रघुबरमनम अनंद बधाई. भवर हरंग. ममोहरताई: ॥०॥ 
दोहां--बारूचारित चंहु बंधु के, बनज बिपुल बहुरंग' | 

मृपः रानी पारेजन सुकृत, मधुकर  बारिव्िहंग |॥ ४० ॥# 


सियस्त्रयंचर. कथा सूदाई . मरित सुद्रायनि सो छत्रि छाई ॥ | ॥ 
नदी नाव पदु प्रेश्न अनेका , केब्रह कुप्तऊ ' उतर स्रिभेका ॥ २ || 
सुन अनुकथन परत्पर होई .- पथिक्समाज सोह सरि साई ॥ ३६॥ 
घोर धार भगैताये रिसानी ... घांट सुंचद राम' बेर बानी | ४ ॥ 
सानुजरामबिवाहउछा हू «सा सुभ उमय सुषद सत्र काहू | २॥ 
कहत सुनत हरषहिं पुऊकाहाोँ . ते सुकृती मन मुदित नहादईँँ ॥ ६ ॥ 


रामतिऊक हित मंगरुज्षाजा « परबव जोग जनु जरे समामा ॥ ७ ॥ 
काई कुमति केकई केरी . परी जास फछ बिपाति घनरी ॥ ८॥ 
दोह्ा--समन अमित डतपात सब, मभरतचारित जपजाग |... 
काडेभवब पलअवृगन कथन, ते जलूमक् बग काग ॥ ४१ ॥॥ 
कीराते सरित छदूं ऋतु रूरी ,. समय सुहायानी पावाने भूरी ॥| ९ ॥ 
दविम हमसलसुता सिव्रब्याहू «,. सिसेर सखद प्रभमजनमउछाह ॥ ई ॥ 
घरनत रासाक्षेवयाहसमाज़ . सो मदर्मगहुमयं रितराज ॥ ३ ॥। 
प्रौपम. दुसह रामबनगमन . पथ कथा पर आतंप पवने ॥ ४ ॥ 
बरषा घार निसाचररारी . सुरकुछ साछि सुमंगरूकारी ॥ ९ ॥ 
राम राजसुख विनय बडाई . विसद सुखद सीइ सरद सुहाँई ॥ ६ ॥ 
सतीसिरोमाने सियगनगाथा , सोइ गनअमरू अनैंपभ पाथा ॥ ७ ॥ 
भरतसुभाद _ सुर्सीतक्षताई . सदा एंकरस बरमि न भाई ॥८॥ 
दोहा--अैवल्कान ब्रोलनि मिकोने, प्रीति परसरहाश। 
भाषप भक्ति चेंदुं- बंध को, जल माधुरी सुबास ॥ ४२ ॥) 


[ ४७ ] 


आते बिनय दीबता मोदी , लथ॒ता छालित सुकारे न षोसे ॥ !१॥| 
अदभूत खकिल छुनत सृघकारी . आम पिआमस मनोगकहारी ॥ २॥ 
राम, सुप्रेमाहि: प्लोक्त फदी , हरत सकक कलिकल॒ष गछानी ॥ ३ ॥ 
मो खोषक /तोषक तोषा. .- समन दुरित दुष दारिद दोषा ॥ १४ ॥ 
काम कोद मद ,मोह नसखाबनत ., .बिमलक त्रिबेक, बिराग बढावन ॥ ९ ॥ 
सादर मंजब पान किये तले ., मिटहि पाप परिताप हिए ते ॥ ६ ॥ 
लन्‍्ह येद्दि बारि न मानस घोर . ते कायर कलिकाल बिगोए ।' ७॥ 
ज़िफित निरपि राग्रेकर भवबारी . फिरिहहिं मंग जिमे जीव दुखारी ॥ ८ ॥ 
दोहा---मति अनुद्दारे सुबारे गुन, गन गनि मन अन्हवाइ । 
सुभारे भवानी संकरदि, कह कबि कंथा सुद्दाइ ॥ ४३ ॥ 


 श्रीयत ग्वाल कबि कृत कबिता। 


बिधि की बनावट को देखिये तमासो यह फेरते रृया के अन्न निखरा औ सखरा | 
ऐमेई जगत बीच रचना रची है देखो मुखकर पग अंग अंगन के बखरा ॥ 
ग्वाल कबि सुन्दर सभा हैं अरु हैँ नकोठ रीतिदही बिसेप यह सांचे कहे अखरा | 
एक नूर आदमी हजार नर कपड़ा है लाख नूर गहना करोड़ नर नखरा ॥१॥ 
एक चित हैकर कबित्त करें कबितिन्दे केतक सुनया कहें याहि कोन लीखें हैं । 
आगे के सुनेया रिश्ववैया ओ दिवेया दान रहेना धरा पै याते मौन मति सीखे हैं । 
गाल कत्रि गुन ध्यनि व्यंग्य रस लूच्छना जे सजन को ईपे भी असजन को बीखेंहे ॥ 
दावादार दोणले दसह दुरजन जिल्हें दूष नही दीखे ज्यों उछ़के रन दिखेहँ ।॥२॥ 
चाहिये जरूर इनसानियत मानुप को नौबत बने पे फेर भेर बजनो कहा । 
जात औ अजात कहा द्विंदू औ मुस्त्मान नातेकियोनेह फेरताते भजनोकहा ॥ 
रवाल कबि ज़ाके लिए तीस पे बुराई लइई लाजहू गंवाइ कहो फेर रूजनों कहा । 
यातो रंग काइके न रंगिये सुजाय प्यारे रंगोसो रंगेई रहे फेर तजनोा कद्दा ॥१॥ 
जाकी खूब खूबी खूब खूबन के खूबी यहां ताकी खूब खूबी खूब खूबी नभ गाहना । 
जाकी बदलाती बदजाती यहां पांचन में ताकी बदजाती- बदजाती हुंउराहना ॥ 
ग्वाल क्रत्रि येई परासिद्ध सिद्ध रेहे परासिद्ध वढ़ी ताकी है यहां वहां सराहना । 
जाकी यहांचाहनाहै ताकी बहांचा हनाहै जाकी यहुचिाहनाहै की बहांचाहना ॥४॥ 











ता थहरें । फहरें पियरो पट बेनी.इते उनकी 
सुनरी के झवा हहरें॥ रसरंग प्रिरे अभिरे हूँ 
तमाऊ दोऊ रस ख्याल चहें लहरें । नित ऐसे 
सनेह सों राधिका स्थाम हसारे हिंये में सदां 
ठहरें ॥ १ ॥ 
सराहें सुरासुर सिद्ध समाज जिन्हे ठखे 
लाजत हैं रति मार । महा मद मंगल संग ढर्से 
बिलसें भव मार निवारन वार॥ बिराजें त्रिलोक 
निकाडे के ओक सदेव मनो भव रूप अंपार। 
सदां दुलही श्षभानुसुता दिन दलह श्रीतंज॑रीज- 
कुमार ॥ २ ।' टी हर क्ष 
बाल कुटी कर कार्मारेयों हित रा | 
तजि ढारों । आउठहूँ. सादे नवी ुख 
नंद की गाय चराय बिसारों॥ रसंख न कम इस 
नेनन तें ब्रज के बन बाग तडांग मिहारी 












[ 8२० ) 
बिहसे दृति दामिप्ति सी दरसे तन जोती 
जुन्हाई उदेसी परे । लंखि पायन की अरुनाईं 
अनूप कृढाई ज़पा की जुइसी परे । निखरे २ 
निकाई लिहारें नई रति रूप लुभाई तुई सी परे। 
संकुमारतां मंजु मनोहरता मुख चारुता चारु 
चुइंसी परे ॥ ४ ॥ 
बिद्रुम ओर बँधूक जपा गुललाला गुठाब की 
आभा छजावति | देव जू कंज खिले टटके हटके 
भटके खटके गिरा गावतिं ॥ पावेँ धरे अलि ठोर 
जहाँ तेहिं ओरतें रंग की धारसी धावाति । मानो 
मजीठ की माठ ढुरी एक ओरतें चादनी बोरति 
आवती ॥ ५॥ 
राधिका कानन्‍्ह बिरेचि रची सब ठोकन की 
सुखंमा सबब- ले ठछे॥ अंग के रंगन के ढिग जात 
है जात दे संभु सबे रंग मेले ॥ छालन सो पर- 
बालन सो बैधी ठालन जॉनिपरे वह्ढडि गेले। 
पंब्रिंधरे जितहीं वह बाल तैँंही रैग झार गुराल 
सो फेले ॥ ६ ॥ 
कोहर कॉल जपा दल बिद्रुंम का इतनी 
जो बैंधूक़ मे कोति है। रोचन रोरी रंत्नी मेहदी 
नपसंभु कहें मंकता सम षोति हैं ॥ पॉंय धररें 








_ है।हाथ हे तीन लो चारिह ओरेतें चौंदनी चूँनरी 
के रंग होति हैं॥ ७ ॥ 
. पाँइ तिहारेन को गिरिधारी लगाय॑ के ध्यान 
करें बहु जापंन। तापर जीव कछावति की छत 
तांवती हो नहीं मानो सिखापन ॥ आंगन में 
चंलती जब राधे भने नप संभे हर तने तापन । 
हैं घरी हक ला आभा रह मनो छीट रंगी 
मजीठ के छापन ॥ ८॥ 

छघतक्तोया। 


. जाहिरे जागति सी जमुना जब बूढ़े बह्े उम्र- 
हैं वह घेनी। त्यों पदंमाकर हीर के हारन गंग 
तरंगन की सख देनी-॥ पायंन के रंग सो रंग 
जाति सी भाँति हों भाँति सरस्वती सेनी। पर 
जहाँई जहां वह बाल तहाँ तहीं तांछ में होत 
जिबेनी ॥ ९ ॥ 

मानप्र हों तो वहीं रसखान बसों मिछिं गोकल 


शांव के ग्वारन । जो पस हों तो कहां बस मेरी 
न्‍्क क्षहक भा मे ४४८ “कह पहन । हों का तौ 
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जो. खग हों तो बसेरों करों वाहे कालिंदी कूल 
कब की डौरन ॥ १० # 

चालि सो आई नई दढुलही लखिये को . से 
कोऊ चाव बढावति । सूही सजी सिर सारी जबे 
तब नाइन आपने हाथ ओढावाति ॥ भीतर भोन 
त॑ बाहिर ठों दिजदेव जुन्होंई की धार सी धावति। 
साँस समे ससि की सी कछा उदयाचल ते मनो 
घेरति आवति ॥ ११ ॥ 

लछसि सासहि हास छपाये रहे ननदी लखि 
ज्यो उपजावत भीत हि। सातिन सों सतरोत 
चितोति जेठानिन सो निज ठानति प्रीतहि ॥ 
सिनहूँ सों उदास न देव बढावति प्यारे सों 
प्रीति प्रतीतहि । धाये सो पूछति बातें बिने की 
सखीन सों सीखे सुहाग की रीतहि ॥ १२ ॥ 

निज चाल सों ओर जे बाल तिन्हे कुल की 
कुठकानि सिखावति हैं। ननदी ओ जेठानी हसाँ- 
बें तऊ हँसी ओठनहीं को बितावती हैं ॥ हन- 
मान न नेको [निहारें कहूँ दग नाचे किये सख 
प्रावसी हैं । बडभामिनी पीके सहाग भरी कवों 
उमंगन हूँ ख् न आवती हें ॥ १३३ 
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जाने न बोर कुबोठ भटू चित ठाने सदा 
पति प्रीति सुहई । केतो करे उप॑चांर सखी: संत- 
राय न नाई पे मोह चढाई ॥ क्‍यों महि होय सुमेर॑ 
हरी हरि कें हिय आनद की अधिकाई ॥ जाहि 
बिछोकतहीं पूर की तिय सीख गई पिय की 
सिवकाई ॥ १४ ॥ 

रसिक विनोद । 


नित सास के सासन ही में रहे ननदीन 
- सों प्रीति बढ़ावती हैं । सदा मूंदि झरोखे किया- 
रन दे निसिवासर बेठि बितावती हैं ॥ कहूँ आरसी 
ले जों सिंगार करें प्रतिबिम्ब तें दीठ दुरावती 
हैं॥ बड़भाग सुहागभरी मुखचन्द चकोरनहूं सों 
चुरावती हैं ॥ १॥ 

विष्णुषद जुवराज विनय । 





प्रभु में लब॒पतितन को राजा | सभ पति- 
तन की नीति रीति ठाक्षि करत राज़ को साजा ॥ 
मंत्री. तोम क्राम किक्टर मत्र संभ जिपरीकतति 
समाजा। सेनापति मति मरन्द डन्द्रत कोह 'अछोह्‌ 
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ब्रिद्वजा॥ उसरत:जात विवेक नगर, अविवेक 
बसावत खेरो+ तब हों धाइ पुकारंत आर्त सरन 
ग़द्यो प्रभु तेरो ॥ राजसज़ कुछ तिलक मुकुट 
मनि राम राज महाराजा |. अबिनेब्यसन बिचारि 
जानि जिय करह प्रेम ज़बराजा ॥ १॥ 

प्रभ में सब पतितन में नामी । अबिवेकी 
आछसी मन्द मति कंटिल कगति खले कामी ॥ 
क्रोध बिवस श्रिषयां रंस रुूंपट करन बिषे अन- 
गामी। कहं टों. कहों कुचालि कृपानिधि तुम सभ 
अन्तर जामी ॥ दीनबंधु सुने अधम उधारने 
कीराति ललिट ललामी । अब आयो में सरन 
जानि जिय कीजे किड्कर धामी ॥ देह गेह को नेह 
छाडिके चाहत करन गठामी । यह बिनती जब- 
राज निलेज की सुनिए श्रीपति स्वामी ॥ २॥ 

प्रभ में सब्र पतितन की नायक । लायक 
कर्म सकल जग के तजि करत अकरम अलायक ॥ 
अबलो करे अब्रिवेक बनिज बहु जैहं तह मर 
ग़ंवायो। समुझि बिचारि हरि हिय॑ लज्जित मंजिं 
सरनामत आंयो ॥ रादन चहँस रामरस टांडो 
जी.प्रभु सासन पाऊँ । 'ओर संकल ब्यापारे 
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बनिन तनि ले जहैं तहँ पहुचाजीः ॥ सम अम 
सभ लायक अपने कर कैपापत्रं लिंखी.दीजे। 
जाते सबस॑- लदेये'टाँड़ो मूर ब्याज नहिं!*उ 
सौदा सुझूभ नफे को नीको गुम दौयक : सर्वहीं 
को । तब लादो जुबराज रामरस जाहदि विमा लंम॑ 
फीको ॥ ३ ॥ 

प्रभ मे सम पतितन को चोर । सभ  पातक 
की रासे चोरायो तब्ों है गयो भोर॥ 'दसन 
नयन कर चरन अ्रवन मिलि रसना जुत सभ 
साथी ॥ पछव त्वचा झारि कर भागे पहिछे परम 
प्रमाथी । निज बासना बरारिन दृढ़ करि टॉगि 
दियो करि नागो ॥ उल्टा नाथ रुधिर करदम में 
रहो मास दस टांगो। तब प्रभ कृपा पवन प्रेरित 
इत नीते, निपून सनि धायो॥ आरत प्रभ हि 
पुकारत सभ्र लजि सरन सरन तके आयो। बर 
वन रतन जतन को बागो मोहि नांगो लखि दीनों। 
कृपासिथ ज़बराज पतित को दास आपनो फकीनो+॥॥४॥ 
घंडि विहेगिनि मन विटंग सो आर बार समुः 
झावे | सुति पिरय चरम कमर माँय्स ताजे विषय 
झोठ माई भाव ॥ कम कीचे' में पंसि भरटिंते 
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में नित्र प्रति छुथा सताबे। कृसित बदन रखना 
रस सूर्खी अब मुख बयन न आवे # उडिचिलु 
अजेहु चरत मानस दिग सुखमवास श्रुति गांवे। 
चलि चख नाम प्रिमल मकुताफठ प्रेम अमऊ जरूू 
भ्टावे ॥ उदत सचान काऊू सिर ऊपर जनि कहु 
तोहि गहि खाबे । ऐसिहु दसा बिचारि हारि हिय 
अजहु बिराग न आये ॥ यहि सर वहु हरि बिमुख 
भ्रेक बक नित प्रति सोर मचावे । जन जुबराज 
दयाल दया बिनु को हां ऊगि पहुंचावे ॥ ५॥ 
दोहा-आनन्दित श्रीयुत रहो, निसि दिन जोति अमन्द। 

हरिश्वन्द्र जुत चन्द्रिका, निज कुछ केरव चन्द॥१॥ 

कवितावली | 












घगनाआरो + 

जननी समान जिन्हे जानि हे पशई नारि 
पर अपवबाद पर वित्त सो न रति है । सत्य प्रिय 
भाषी साधु संग अभिलाषी सदा बिप्न पद प्रीति 
नीच संगति विरति हे ॥ संपति बिपति मध्य 
एकरस रहे सुधी सबही सुखद हरिहर की 'मग- 
ति है । बदति मुलामसम भरत भ्रवोधे राम 
ठोक मो सुजस परलोक हू सुमंति दे ॥ १ ॥ 


[ ४८ ॥ 


दीन पर दया ओ समान सन मेत्री करे 
गुरजन देखि के बिसेषि सुखपावहीं। खलते उदास 
भाव वत्तमान बतें सदा भावी भूतभब्य की न सोच 
उर ल्यावहीं ॥ देव हिज भक्ति वेद बिया को 
बिबेक जिन्हे मानमद हीन हे गोबिन्द गुन गावहीं। 
बदति गुलामराम भरत प्रवोधे राम ऐसे साधु 


65 


सजन सुजान मोहि भावहीं ॥ २ ४. 
उर्दू की कविता । 


देखा उस रोज दिल सोज गोश पेच बांधे 
सुरुख लपेटा सिर फेंटा खुठा खूब था। पेन्हे कोर 
दार आह्ू चश्म खमारी भरे तोषनिधि प्यारा 
कज अबरू अजूब था॥ गरे बनमाठा हंस 
मुख पे दशाला पड़ा गड़ा जी ज़रद दुपष्टा रंग 
डूब था। जजब हुआ दिल अजब गजब से छठखा 
कंजन में सांवरा सलोना महबूब था ॥ १ ॥ 

तअसुफ तअजुब तगाफुल करनहारा देख 
के ज़माना पशेमाना मजज़्ब था । संदली शहानी 
सजे पोशिश सुमेर सिह आशिक कृतल करने का 
मतलब था ॥ कोई मरा मरेगा मरन लागा कोई 


है 
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ऐसा देखा में तमाशा आफताब मगरूब था। 
अजब अंदाज नाज गमज से भरा वही शाहज़ांदा 
नंद का गोबिन्द महबब था ॥ २॥ 


हो सरीय्ल्‍ीप की #० बरी. अज्कलीओ 


भाषा का लाभ । 
(गोलइडस्प्िय को लेखों से ) 


प्राय: लोय जो भाषा के ज्ाभ पर कोई विषय लिखना चाइते है पहने 
यों ग्रारण्य करते हैं, ” भाषा मनुष्य को इस शिये दो गई है कि वह अपना 
प्रयोजन भौर झआवश्यगता को प्रगट करे जिस में उत्र को श्रेणी के क्षोग डसेपुरा 
कर सर्के। जो कुछ इस चाइते है या जिस वस्तु को इच्छा करते है उस के 
रखूतानेया प्राप्त करने के लिये इस अपनो इच्छा को शब्द का वस्त्त पदनाते है 
तो इस से सिद्द है कि सुख्य कास भाषा का यह है कि इमारो इच्छा को 
प्रकट करे जि में बह तुरंत परो हो जाय' । मेरो जाने ऐसो युक्ति निरे 
पंडित[ भोर सौरुवियों के सन्तोष के जिये प्रो डो तो हो परन्तु लिन कोगों 
नें कास को देखा है उन का विचार टभरा हो है।' उन का कथन है भोर 
मेरो राय में यह थोड़ी बहुत बुद्धि के अनुघार भो है ,कि जो मनुष्य भपनो 
आवश्यकता सोर इच्छा््रों को उत्तम प्रकार से छिपाना जानता है छढसो को 
आवश्यकता वचुत ग्रोघ्र टर हो जातो है भोर बोलो का मुख्य काम इतना 
मारी भावश्यकता को प्रकट करना नहीं है जितना कि उछ को छिपाना। 

जय इस इस बात पर विचार करते हैं कि प्राय: मनुषयर किस प्रकार स॑ 
मनुष्य कै साथ वत्तता है तो यहो देखने में झाता है कि जिन लोगों को देखने 
म॑ किसो बस्तु को कुछ भी भावश्यकता नहों होतो उन्हों के पक्ष में यह 
ग्रधिक्तर पढ़ती है। सच तो यों है कि धन में कुछ ऐठो शक्ति है कि बड़ा 
दर छोटी टेर से बढ़ता है भोर दरिद्र मनुष्य को उस के बढ़ाने में वछे हो प्रथ- 
स्नता शोतो है लेतो कि उच्च के कंज॒तस्तालो को भ्पना घन को उसति देख 
कार । परन्तु इस में कोई बात नियस के बिंद्‌इ भो गईझयंं प्रतित होतो क्योंकि 
इकोम सेनेका ने स्तयं इस बात को नियत रख्या है सौगात सदा उस सनुष्च को 
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सवस्यथानुसार डोनों चाहिये जिस को दियो जाये। अतः घमवान को बड़ों 
बड़ो भेंट दी जाती हैं झोर स्लोकार करने पर उन का धन्यवाद दिया जाता 
है, मध्यम भर णो के लोगों को छप् से कुछ घट कर मिलता है, पर मिखेसंरी 
को जिस के सापेच्त होने में किसो को समन्‍्देद् नहों यदि सइस्तों बार घि४घिं- 
याने और मांगने पर एक पेमा मिलता तो मानों बहुत कुछ सिला | 

जिस किसी ने संसार को स्थिति देखो डोगोओर जोवन के शोतोत्षा का 
अनुभव किया होगा उते प्राय: इस सिद्चान्त को सचाई का अनुभव इसा होगा 
झौर वद्ठ भक्तो भांति जानकार होगा कि अधिक धन प्राप्त करने के दो हो 
उपाय है अथोौत॒यातो मनुष्य सचसुत्र धन रखता हो या लोगों को छल का 
भरम बना ड्ो। कितनो वार देखने में आयधा है कि किसो मनुष्य को से कड़ा 
मनुष्य ऋण देने पर उपस्थित होते है' जब कि छप्त को इस को कोई झआावश्य- 
कता गहों होतो | यदि कोई अपने सित्र से सहस्र सुद्रा फ्रण मगगि तो समाव 
है कि अधिक सांगने के कारण से दो सो रुपये उसको मिल जांय परम्तु यदि 
वच्च घिधिया कर के बहुत थोड़े से ऋण को प्रार्थेना करे तो मेरो जाने इस 
धात का प्रधिक संभव है कि कोई उत्त का विश्वाघ् दो परे का भी न करे। 
में एक मनुष्य को जानता हु' लो यदि कभी अपने किसी मित्र से दस रुपये 
सेना चाहता तो ऐसो भुभिका वबांधता कि मानो उस को दो से रुपये चाहिए 
झोर बड़ी रकसों का इस घधड़श के साथ बणन करता जिस से कभो किसो 
को ध्याग भो न ड्ोता कि छसे थांडे को आवश्यकता है। व्ची महाशय जब 
कभो दकी मे कोई कपड़ा उधार बनवाना चाहते थे तो साथ लैस टंका हुआ 
झच्छा जोड़ा पहन कर उत से लेन देन को बाल चोत करते थे क्योंकि उन्‍्हों 
ने भनुभव से यह बात सालुस कर शो थो कि जब कभो किसी ऐसे अवसरों 
एर वह साधारण सादा 5८सस्‍्त्र पहन कर जाते थे तो दर्जकों उन का विश्वास 
गहों करत/ था और कोई न कोई बच्चाना कर के टाल देता था । 

अपनो वांच्छा प्रकट करने को इस के सित्रा कोई आवश्यकता मालूम 
गहों डोतो कि टूमरे समुष्य के चित्त में दया उत्पल्र डी भोर इस हारा अपना 
सनोरथ पूरा हो जावे परन्तु पहिले इस के कि कंगात्त ऐसी अदस्या से अपने 
चित्त का भेद कहे यह सोच से कि वह रूस समुष्य तो भागे जिस से मांगना 
चा[इता है अपनो योग्यता ख्खोनो झ»ोर उप्त की मिच्षता दया के साथ बदखना 
उचित उम्तकता है या तहों | सनुच्च को खभाव में पे दया ओर मित्रता दो ऐसे 
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रत्न है| को कभो एक टुसरे से मे नहों खाते ओर यह वात अस्क्ाव है कि 
दोनों एक साथ जिछी के चित्त में घोड़ी देर तक भो बिना एक दुसरे को 
हानि पहुंचाए ठहर सके। मित्रता प्रतिष्ठा ओर प्रसववता बनी है और दया 
खेद भोर छा से । सम्भव है कि कुछ देर तक चित्त दोनों के बोच में टंगा 
इष्टे परन्‍्त किसी दक्ष में बड़ दोनों को एक साथ इकट्ठा नहों कर खकता । 
को कुछ में गे ऊपर कहा है उस से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि रनुष्य 
का चित्त दया रहित है | संसार में कद।चित्‌ कोई सनुष्य ऐसा होगा जिस में 
यह रूचि कर नम्प्रता थोड़ी बदत न पाई जाती दो पर यह थोड़ो डो सो देर 
तक स्थित रहती है ओर इस पे निर्धनियों को कुछ ऐसो हो वैसो सहायता 
मिलती है। प्राय: कोई २ क्षोगां में यद्द आवेश अपना पहला प्रकश्नाव उत्पन्न 
करने के समय छऐे लेकर जेव में इाथ डालने के समय पर्थंत कठिनता से स्थिर 
शहता है, कुछ मनुष्यों से इस के दने कात्त तक ठहरता है, भोर बहुत कम 
अनुष्यों मे जिन को चित्त हद्ि हो अत्यम्त झदु है ग्राघ घंटे तक रद्द खकता 
है| परन्तु यद्यपि यह कितनी हो देर तक बना रहे इस का फल केवल भोर 
देने का छा होता है भोर जहा हस इप विचार से एक पैसा खच करते है वहा 
दुसरे विचारों से रुपयों को नोबत पहुंचती । माना कि यदि कोई मनुष्य 
किसो बड़ी झापत्ति में फंधजाता है तो उठे देख कर इसें बहुत हो दया 
झातो है पर जब वहो सनुष्य फिर दुसरो वार इसारे आगे हाथ फेशाता है 
शो पहले को अपेक्ता उस पर कुछ कस दवा भातो है भोर इसो भांति गृम्बजः 
की प्रतिध्वनि को भांति हर वार उस का वल्त घटता णाता है यहां तक कि 
झम्त में हमार वित्त पर खेद का चिन्ह तक नहों रहता घोर दया हपा के 
साथ बदल छणातो है। 
मेरो झांख की देखो बात है कि एक मल॒ष्य जाक स्पिडस नासो मेरे जान 
पहचानवाशों में थे जिन को सम्पन्नता के समय में प्रायः लोग णो घनी थे 
छह कण देने को भोर जिनके पास शड़कियां थीं दामादी में लेने को प्रस्तुत 
थे परन्तु जब उन पर विपत्ति झाई तो कोई सनुषय उन को ओर आंख छठह 
कद न देखता था। झत: में उन क्षोगों को जो दरिद्र हें बच सत्मति देता ह॑ 
कि झपनो भावश्यकता को किसो पर प्रकट न होने दें झोर दया के सिवाय 
किसी भौर उपाय से अपना पथ सनोरध होने का यत्र करें । जो भभिप्र/य 
जिसो को चंग पर चढ़ा देने या उप्त के शो में साथ वा ढणा के विचार उत्पन्न 
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करने से निकलता है वहदया से कदापि सम्भव नहों ' निधन को सोठो बात 
भी कड॒वो लान पड़तो है भोर जोंदो डघ ने सुथ॒वा को वात” भारत को साथ 
ऋी यह सन में आता है कि भब्स में वह सन्षुष्य कुछ न कुछ सांगेगा । 
अतः यदि तुम को यद्द सीकर हो कि दारिदय के चंगुज् से ठुर रहो तो 

तृम्र की चोहिये कि उच्त से अपरिचित बन ऊाव तभी वह तुम्हारा कुछ ध्याग 
करेगा। यदि कोई मनुष्य तुम को जो की रोटी ओर खाग खाते हुए देख ले तो 
उस से कदो कि यह खाना पहज़ी है फणाने इकोम ने (किसो नासो इकीस 
का नाम लेकर ) सुझे इस के खाने को भझाज्ा को है। उसो के साथ संकेत में 
यह भो कह दो कि में उन लोगों में नहों जो पेट को पा को भच्छा सस- 
भते हैं । यदि तुस सासप्य स रखने के वाइस जाड़े में क्तिरकिरे कपड़े पदने 
हो तो क्ोगों से भाप हो जता दो कि वेसे कपड़े लखनऊ में प्राय! व्यसनो 
पइनते हं या यदि उस में इतने पैवन्द लगे हो जिन्हें तुम घुटने या किमा 
बस बेठने से छिप न सकते हो तो यों कदो कि सुझे भोर फूशाने मनुष्य को 
(किसो रईस का नाम खेकर ) कपड़ का व्यसन नहों भोर यद्दि तुन्हें फिल्ता- 
सोफ़ी में कुछ भभ्यास दो तो यह प्रगट करो कि में कपड़ा पहनने में भफ ला- 
तन और सनेका को सादगो पसंद वारता हु । खारांश यह कि यद्यपि तुम 
कैठी दी बुरो अवस्था में पाए जाव परन्तु कदापि न शज्जित हो बल्कि जितने 
दोष देखने में तुस में डों सव के कारण अपने चित्त बत्ति को संकोचता वर्णन 
करो भोर कदापि अपनो दरिद्वता किच्चो पर खुशने न दो अर्थात्‌ कंजस बनो 
पर दरिद्र न बनो।| 

मनुष्य दरिट्र होने या दरिद्र सालुम होने से कभी प्रतिष्ठा को नहों पहुंच 
सकाता। बड़े लोगों को दुन के लेते देख कर घृणा होतो है झोर वुद्दिसानों 
को डोंग सन कर इंसो भातो है परन्तु दरिद्रो यदि भभिमान करे तो मेरो 
छान छमता के योग्य इं । 
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मित्रता । 
(स्पेकटेटर से ) 


कल सरल की 
८४ खुदा मिक्के तो मिक्के आशना नहीं मिलता ! 
देव मिरलतो मिल्सकें, मिले सुहृद नहि मीत । 
कोऊ काहू को नहीं, यद्यपि कहत सभमीत ॥ १॥ 
कोई २ लोग यइ सोचते दंगे कि जितने अधिक लोग किसी संगति में 
मिलते हों उतने हो अधिक भांति २ के विवार और कथनोपकथन बोच में 
आए गे परन्तु इस के बिरुद् यह प्रायः देखने में भाया है कि बड़े ससाणों में 
बाताचत बहुत तुसी इुई भोर बड़ो रुकावट के साथ झोतो है। जब बहुत से 
कोग एक खान में इकट्टा होकर किसो बात की चरचा करते हैं तोी उस समय 
बह केवल भापस को प्रचलित सय्योदा और साधारण नियमों पर बात करते 
है परन्तु जब इस से भोर थोड़ी संगति में सिक्षिए तो ऋतु, रीति समाचारों 
पर इसो प्रकार को दसरी बातों का बर्णन मुनने में भाता है। यदि कुछ 
दौर घट कर मित्रों की संगति भौर उत्सवों में जाइए तो वहा मुख्य २ बातों का 
दर्शन भधिकतर पाइयेगा बल्कि प्रत्येक सनुच्य स्पष्ट चित्त खोशकर बातें करता 
दृष्टि भाएगा परन्तु को बात चोत दो ऐस मित्रों में होतो है जो आपस से ले 
सिले रहते हैं भोर एक प्राण दो देह होते ह उस का क्या पुछना है, वद्द सब 
से अधिक खच्छ एक दसरे के क्ााभ को भोर निसक्त कोच होती है क्योंकि ऐसे 
स्थानों पर सशुष्य अपनो इर एक इच्छा ओर अभिशाण को लो उस के जो 
में सब विचारों पर शिरोधास्ंत इोतो है तुरन्त उगत देता है, णो कुछ उसको 
राय अपने शसवयणष्कों अथवा किसी पदार्थ के विषय में डोतो है बेघड़क 
प्रकट कर देता है, भपनी समझ झोर अग्यति को उत्तमता भोर इढ़ता को 
परीक्षा करता है, भोौर जी को सब बातें भपने मित्र के भागे परोच्ा के लिये 
सोशल कर रख देता है! 
टलो पहला सनुष्य है जिस का सिद्वान्त था कि मित्ता प्रसन्नता को अधिक 
फोर खेद को कम करती है क्योंकि उससे इस को इप का दुना भानन्द 
उठता है और दुःख का बोभ भाषों भाध दट जांता है । उस के काइने का 
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कोर खोगों ने भो चरलुभोदम किया है जिन्हें ने उस के समय ते लेकर धयतक 
मित्रता पर लेख लिखे इ । इस के अतिरिक्त सर फ्रास्सिए बेकन ने सित्रतः के 
ओर ओर लाभ लिन्‍ बच उसका फल कहते 5 अत्यक्तर रोति से बर्णंन किये 
है. सच तो यों है कि समाजिक विद्या में ऐसे विषय कस निकलेंगे जिस पर 
शोगों ने इतना चधिक शिरा हो | मित्रता को णो अशंसभाए को गई हैं छन 
में से कुछ में इस स्थान पर एक पुराने समय के विद्वाम की (सतक से श्षेकर 
बर्न करता डड अथात्‌ एक ऐसो पुस्तक से जिसे इस समय के सुधो खोग 


अत्यूत्तम संसकते यदि वष किसी यूनारी इकीस के सास से प्रसिद्द हुई होती 
झोर जिसका नाम “सराच के बेटे को श्कित को बातें” है । छस के शिया ने 
वाल ने किस छत्तमता के साथ सुशोशता भोर मसिशनसारो के द्वारा सोगों का 
अपना मित्र वना लेने का उपाय वर्णन किया है ओर उच्च सिद्दान्त की नेव 


हालशो है जिस को हाल में एक मनुष्य ने अपना ठहराया था कि “हर मनमुष 
को चाहिये कि अपने शुभचिन्तक बहुत ओर मित्र शोड़ रकक्‍्खे | उस ने 


शिखा है कि “यदि किसो का बचन मोठा छह तो उस के स्‍सित्र दिन दिन 
अधिक होते जायंगे भोर उत्तम वात से हर मनुष्य दोड़ कर मिलेगा भरत: 
चाहिये कि हर एक से डिल् मिल कर रहे परन्तु सहस्तों परिचितों के दोच 
अपने चित्र का भेद कहने ओर सम्पति लेने के शिये एक हो मनुषय को 
निम्चप्र करे । 

उस ने केखो कुछ बुद्धिमानो भोर चाज्षाकी खर्च कर के इस-क्ो मित्र चुनने 
के उपाय बतसताय हैं भोर कैसी ठीक रोति पर बल्कि थोड़ो दिल्लगो के साथ 
वजिश्वाखचाती ओर खाथों सित्र की पहचान लिखी है । उस का सिद्दान्त 
है कि “यदि तुम किसो को भपना मित्र बनाओ तो सुरमग्त विश्लासनम करने 
समो वश्कि पहले भकतो भांति परोचा कर छो क्योंकि प्राय: शोग अपने रवार्थ 
फे सित्र होते € भोर तुन्हारं माढ़ समय में कदापि कास म भ्राए'गे। कोई 
सित्र ऐसे होते छइ कि बिगाड़ हो लाने या आपस में कुछ मैल आवगाने को 
अवस्था में तुन्हारो अपकोत्ति पर कसर बांघेगे | बहतेरे स्लोग केंव्श भोग 
विलास के साथो होते हं भोर दुःख के साथो नहीं होते | ऐसे मनुष्य तुम्हारे 
दिभव के समय में साई चारे का दस भरते हूं, तुम्हारे नोकरों पर सुमसे कट कः 
आतंक चकाने को तयार रहते हं परन्तु ईश्वर न करे कि तुम पर दरिद्रता 
भाजाय तो बह मंद छिपा कर किनारे हो कायंग” | उस का सिद्त है कि 
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झपने सत्र भरी से टूर रहो परस्तु सि्वों का सदा ध्यान रक्‍्तो” । इस के 
उपरान्त वह लित्र के उग दो फलों में से जिम का वर्णन टसो भर बेकन ने 
शइुत आस्यी चीड़ो रोति पर किया है सुख्य कर के एक का वर्गन करंता है 
ओर अन्त में सिचता द्यो प्रशंसा पर बाकुकता है भतणब इस विधय में उस 
के विधार बहुत सत्च और ऊचे है | वह जिखता है कि “ सभा मित्र एक 
बुत वड़ी आड़ होता है| लिस को यह मिज्ना उस के इथ मानों कुबैर वा 
संडार आया। कोई वस्तु सच्चे मित्र के पद को प्टच नहीं सकती, मित्रता 
का यह रत्ञ भममोश है| सच्चा मित्र जीवम का अवश्स्ब है, यश भकछ्तव्य 
पदा्े उच्दों लोगों को सिलतो है को इशर का भय करते है' को मलुथय 
इंखर से डरता है व अपनो मित्रता को सचाई भोर धम्म के साथ निवाहेगा 
कि वीसा क्योंकि आप है जैसा डी छस का मित्र भी मिलेगा / । 
जहा तक सुझे फरण है में कद सकता इ' कि भाज तक कोई व क्य पढ़ 
कर में ऐसा प्रसस्त नहों इशा जैशा इस को कि “मित्र जोवन का अव्तस्य है 
यह मिचता का लाभ दुष्त भौर क्ेश के टूर करने में णो मनुष्‌य के णोवन के 
साथ लरी हुए है भक्ती भांति प्रकट करता ३ ।इस के सिवा में इस वाक्य को 
पढ़ कर और भी प्रसच्च इभा कि भच्छे आदसी को उस्र की चुजनता के बदले 
मु इश्र की भोर से एंक सनुष्‌य पैसा घो सुजन सिल लाता है इसी मनुष्य 
का एक सिद्दास्त ओर थी है जो मेरो सम्मति में उतना इते प्रशंसनोयथ है 
जमा कि उस के भोर वचन हैं । उस की गिच्ा है कि “ अपने पुराने सित्र के 
समागस को ऋदापि न छोड़ो क्यों कि मथा सिर पहले पद्ल उस के गराबर 
महीों हो सकता है । इस का छदाइरएप ऐसा है जेसो नई शरावकी, लब वह 
पुरानी दो जायगी तो तुम उसे भी प्रसवतापवेक्र पियोगे ? । जहां मित्रता का 
छूट जाना और उस के दोषों का वणन है वहां उस के उदा दुणों की उतग्रता 
दो ध्यान कोजिये भोर उप्त को चित्त की बीरता देखिये | वदद लिखता है 
« जिस ने जिड़ियों को और पलर फ्ैेका उसने उस को भड़काकर उड़ए 
दिया उच्तो भांति जिस ने अपने मित्र को ताना मिदना दिया उस ने उस को 
घमिव॒ता से दाथ घोया | यदि सुमने अपने मित्र पर तलवार थी खींच लो हो 
तो कदापि इताश सत शो क्यों कि सम्भव है कि फिर वह सुर से प्रसक्ष हो 
खाय या यदि बुरा भी कहा हो दोसी सत डरो वर्धा कि क्या भआयर्य है कि 
बह फिर तुस ठे भेश कर से परन्तु यदि तुम ने इस पर तागा मारा चर 
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वाडप पे धपिसान के साथ वत्त हो या उस का भेद खोल दिया दो या दिश्व[-. 
सच्यात किया दो तो फ़िर उस से मिलने की आशा सत रक्‍यो क्योंकि इन बातों 
से इर मतुणपय तुस से दुर रहना चाहेगा?। इस स्थान पर भोर दूसरो शिक्षा 
को बातों के साथ जो इस सनुषर को पुस्तक में स्िशतो हैं उस ने बहुत सो 
शैणे छोटो छोटो प्रति दिन उदाइरण और सद्दशता शिखो हैं जिन को लोग 
डारेस भोर इपिकटेटल की पुस्तकों में प्रशंसा के योग्य समझते | । बहत से 
खदाइरण इसो प्रकार के नोचे के वाकक्‍्यों में पाये जाते हैं जो उसो विषय पर 
जलिखेगये हैं। “लो मन॒ुष्र किसो का भेद प्रकट कर देता है वह अपना 
विश्वास खोता है अतः कभो वह अपनो प्रक्॒त्यमसार सित्र न पावेगा | तुझ 
को चाहिये कि अपने मित्र से प्रेस श्क्वो ओर उस को सचाई का दस भरो 
पर यदि तुम ने उस का भेद कोगों से कह दिया ड्ो तो फिर कदापि लख का 
पीोका न करो वधोंकि जेसे कोई शत्रु को बध करता है उठ प्रकार स ने भी 
अपने मित्र को फांसी दो भोर जैसे कोई अपने हाथ की विड़िए' छड़ जाने 
देता है तू ने भो अपने मित्र को हाथ से गंवाया और फिर छसे न पाएगा। 


अब उस के पिंड पड़ना व्यथ है क्योंकि बच तुक से कोसों इट गया । उस को 
वह दशा है जैखो छहिरम को कि तेरे फंदे से जाम लेवार निकषश्ष भागा। यदि 


घाव शगा हो तो अच्छा हो सकता है या बुरा कषडा ड्ो तो यह अपराध 
समा हो सकता है परन्तु भेद खोश देने को तो कोई चरीषधि हो नहीं ६” । 
छोर बहुत से गु्ों में लिग का सच्च मित्र में डोना एक आवश्यक बात 
है इस बद्धिसान ने बहुत डो ठोक तोर पर इृढ़ता भर सचाई को सुख्य सुख्य 
समझकर चुन शिया है। इन गुणों में भोर लोगों ने भाई विद्या विवेक्ष अवस्था 
ओर धन में वरावर होना भोर ( संसिरो के कहने के भ्रमुसार ) उत्तस खभाव 
इत्यादि मिज्ना दिये हैं। यदि कोई सनुष्य मेशे राय इस विषय में पके निस 
पर छोगों ने खुद शिर्वा है तो में केवल इतना डी कचंगा कि इन के साथ 
चार चशन भोर चित्त का सटटय होना भी अवश्य है। कोई ज्तोग किसो ऐसे 
मनपषार से मित्रता उत्पन्न कर लेते हैं जिस का हाल उन्हें दिनों के भनन्जर 
सालस होता है और यकायक उस से ऐसचो बुरी प्रकति प्रकट इो जाती है 
जिस का पहले उन्हें ध्यान भो नहों होता । बहतेरे स्तोग संसार में ऐमे हैं जो 
झपने जीवन काल में किसो समय ऐसे होते है कि इर सनपघप्र उन को बालों 


को पसंद करता है भोर कभी उन्हीं लोगों में ऐसो प्रझतियां पाई जातो हैं कि 
ण्् 
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छह मना छका वास्ता है। मेणे खान चुद मन॒षय बड़ा डी आभागा है किस 
को ऐसे मनपा;मे पाला पड़ जाय जो किसो सस्तय में कण भोर किसो समय 
पिशाच हो | जो छ्वोग संसार में ऐसे हें लिन का सतभाव किसो समय भच्छा 
रहता उनहें उचित है कि सदा अपने खभाष का ठंग एक हो सा रखने को 
चटद्टा कर और कभो उस अवस्था! को न छोड जिसे इर भनुषत्र पसंद करता 
है का[कि यह णक बड़ो बुदिसता की बात है। 


कर 3न्‍ी नर 


चतुराई ओर चालाकी । 
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मै ने प्राय: विचार किया है कि यदि सब्र सनुष्रों के चित्त खोल दिये जाये 
ताबुद्सान और मख लागों के चित्तों गे बदुत कस अन्तर दृष्टि झाणगा क्योंकि 
जितनो आनुमानिक व्यथ और भट्दो बातें एक के मन में आतो है उतनी दी 
टूमर के चित्त में परन्तु सुख्य भेद इतना है कि बुद्धिमान जानता है कि उस 
के वबिनारींं में से कोन धातचोत में लाने के योग्य हैं ओर कोन नहों ओर इस 
के अनुभार अपन कोई २ विचारों को प्रकट करता है ओर कुछ को छिपा 
रखता है। मुख को इस का नेक विवेक नहीं होता इस लिये कच्द निस्त कोच 
मन को सारो बलें श्रुदु मे कद्द डालता है। तोभी इस प्रकार को चतुराई को 
सच ओर पक्क मित्रों को बातचोत मं प्रवेश नहीं डो सकता ओर ऐप भवमरों 
पर बड़े बड़े चतुर लोग प्रायः निरे मर को भांति काम करते हैं । इस का 
कारण यह कि सिलत्रों से बाते करना ऐसा है जैसा कि प्रकट विचार करना | 
इस विचार से मेरी समक्त मे टक्को न अच्छा कहा कि इस कझहावल का 
दोष जिस का वगयान प्राख: पुरान लिखने वाली न किया है प्रकट कर दिया। 
उन सतोगां का-कयन हे कि सनुषप्र को चाडिये कि अपने शत्रु के साथ इस 
बोति से वत्त कि आरी किसी समय से उस को अपना मित्र बना लेन का स्थान 
बच। रहे ओर सित्र के साथ ऐसा बरताव करे कि यदि कद कभी उछमकः शव 
हो जाय तो उप्त को दुःख न दे शके । इस कदावत का पहला अंश नो शत्र 
कमाथवत्तन से सस्बन्ध रखता ह वस्तुत: उत्तम और उचित है परन्तु दसरे अंश 
सजिस २ मित्र का चणन ई बुहि को अपेक्षा चानाकों अधिक पाई जनातो है 
'चर यह चिद्द।न्त सनुषार को जोवन की उन बड़े अछभ्यपतार्थोसे बच्चित रखता 
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है को केवज्त चन्तिरकसित्र के साथ सन खोशकर बातें करने से प्राप्त ओतोी हैं। 
इसके सिवा यदि मित्र शत्रु होजाय तो संसार सत॒य॑ न्याय कत्तो है भोर विच(र 
कर लेतो है कि उन में से किस यनुष॒य पर अपने सन का भेद प्रकट कर देने 
के कारण मखता का दोख क्गाया जा सकता है ओर किम पर विश्वचात जा। 

स्रण रखना चादिये कि चत्राई केवल बातों डो से प्रकट महों डोतो 
बल्क इर एक काम में पाई जातो है भोर वद्द मानो ईश्वर को ओर से एक 
गुमाश्त के शट्ग इसी लिये नियत है कि जोवन के धाधारण कामों में इस 
सतोगीं का राह वतन्तावे ! 

विदित है कि मनुष्य के चित्त में ओर वहुत से उत्तम गुण ह परन्तु चतु- 
राई के बरावर कोइ सक्वाभ दायक नहीं है ब्योंकिसच पछिये तो इसी के कारण 
ओरोंकाभीरव है, यहो उन को उन के छचित समय ओर अवसरों पर 
काम में लातो है ओर इसो के कारण छन के खामी को उन का प्रा शाप 
होता है। इस के बिना विद्या प्रस्तिमान हो जातो है, तोब्॒रता छष्टता हो 
जातो है, भनाई दोष प्रतोत दोतो है, भच्छा अच्छा गुण मनुषय से भ्त 
कराते हैं ओर इर काम में वच्द हानि उठाता है। | 

चतुर मनुषय कंदल अपन हो चित्त पर धब्रशधिकार नहीं रखता बल्कि 
ओआरों के अच रगां पर खत्वप्राप्त कर लता है | वच्च जिंस मनुष्य से वात करता 
है उस को योग्यता को जान लेता है भोर उसे छचित रोति पर काम में ागा 
जानता है | अब यदि इस सुख्य सुख्य समाजों ओर खमुदायों पर विचार करें 
तो उप सम्रात को बातचोत का अगुभा न तो बुडिसमान, नन्‍प्ण्डित और न 
थोर मनुष्य बल्कि चतुर सनुष्य दृष्टि आएगा और रुस के कारण समाज का 
एक गोरव सालूम होगा ! वास्तव में जिस सनुषय में योग्यता कट कूट कर भरो 
हो पर चतुराई नक न हो उप्र को दशा पालोफेंसस को सो है जिस का इतक्त 
किस्से में लिखा हे कि वह बड़ा हो वक्षवान था परन्तु अंधा था भोर इस 
कारण से उस का वज्त व्यथ था । ु 

म्ेरो समाधि में यदि मनुष्य में और चमत्कार हों ओर चतुराई न हो तो: 
स्सार में उस का कोई गोरव न होगा परन्तु यदि उस में यश गुण एणता को 
पहुंचा हो ओर और सव बातें साधारण हो हीं तो बइ अपने निश्न के व्यवहार 
में जो कुछ च।हे कर सकता है| 

झअब जै छा कि गेसमनुच के किये चतुराई का होना बहुत डपयोगो समर 
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भता इ' वेसा हो चाज्षाको को छोटो नोच और निकम्म चित्त के कोगों का 
भाग सोचता इ' चतुराई इम को उत्तत उत्तम बातें बतातो है भोर इन के 
प्राप्त करने के जिये छन छपायों को काम में लातोह णो प्रचलित ओर प्रशं- 
सा योग्य ४ ।इस के विरुद चालाको केवल भपने निज सनोरथ के लाभों को 
देखतो है भौर लिस रोति पर सम्भव होता है छन के प्राप्त करने का यत्र 
करता है चतुराई के विचार बड़े और दूरतक पद चे होते & और वह भश्तो 
चंगी भांखो को भांति जहां तक इृष्टि जाती है इर एक बस्तु को देखती रहती 
है। चाशसाकी पास को वस्तुए टेखनेवालो आंख को भांत्रि है जे पास को 
छोटो सो छोटो बस्तुभ्ों को देव सकतो है परन्तु दूर को वस्तुए उच्च को नेक 
दृष्टि नहीं आतीं। चत्राई लो जो क्षोगों पर प्रकट इोतो जातो है उतना हो 
छस मम॒षा का जिस में यह गुण होता है समा में अधिकार अधिक होता 
जाता है । चाबाकोी जहा एक यार प्रकट डो गई फिर उस का गुण णाता रहा 
है भोर सनुष के हाथ से वह यातें भी निकल जातो हईं जिनन्‍्ह वह सो धा वन 
भार कर सकता है। चतुराई से बुद्धि को दृढ़ता अभोष्ट है ओर वचद्द छोवन 
के सद कामों में सनुषत्र की नियोजना बारतो है। चालाको एक प्रकार को 
परशुभों को सो बुदि है शो केबन अपने डाल के लाभ ओर भलाई को देखतो 
है। चातुरी केवल हट बुदि ओर उत्तम समभ के जोगों में पाई जाती है परन्तु 
चालाको प्राय: पशुत्षों में शोर उन सनुषयों में कुछ २ उन्हीं की भांसि हैं 
मिलती है। सारांस यह कि चानाको केवन्त चतुराई को नकृत्त है और निबेन 
स्तोगों के समोप ऐसी हो समभक्तो जा सकतो है जैप्त कि प्रायः मस्खरापन, 
मेधा भोर गग्भरित बुबिसानी समको जातो है। 

चतुराई मनुषप्र के चित्त का स्थाभादिक टंग ऐपा है कि बह भविषयत को 
सोचता झभोर विचार करता है कि आज के इज़ार या दो इलार बरस के 
अनम्तर उस को क्या दशा डोगो भोर भय क्या है। वच् भशो भांति जानता 
है कि उस को मरणान्तर जो स्व मिलेगा भोर दुःख सइने पढ़ंगे उनसे 
इतनो दूरो पर होने से कोई अम्तर नहों हो सकता और यह वस्तुएं टूर 
होने के कारण उस को छीोटो नहों मालस होतीं | वह विचार करता है कि 
व मुख और दुःख जो उस के प्रारव्ध में अन्त में लिखे हं[इर पल उस के 
सप्तोप आते जाते हे ओर उस के पास उस्ो रोति पर परे पूरे आए गे लेसे कि 
वह मछ भोर दुः छ जो उछ्ते इस समय प्रतोत होते ई। इसो विचार से बह अपने 
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लिये उन वस्तुभों प्राप्त करने में चतुराई खर्च करता है लिस से उस के चित्त 
को पसणता होती है चौर जो उम के उत्पन्न करने वाले को इच्छा के अनु- 
सार है' वद इर एक काम का ज्सता सोच लेता है भौर डस के भादि 
झोर धनन्‍्त के सलाक्ष को विचार लेता है। वह अपने लाभ को इर एक छोटो 
छोटो भ्राशाओओं को यदि वइ उस के भविषग्र के विचारों के विरुअइ होती हे 
कोड़ देता है ! 

सारण रखना चाहिये कि से ने इस विषय में चतुराई को एक चमत्कार 
कझोर छउसो के साथ एक भणजाई भो विचार किया है और इसी कारण से उस 
का बेन दोनों प्रकार से पूरा पूरा किया है। मेरी समकत में चतुराह अकेले 
सेसार के कामों से महों वल्क इमारे कुत सत्ता से सम्बन्ध रसतो ह भोर वचन 
केवल एक नाश होने वाले जोव को गियोजना करनेवालोी बस्तु नहों हे 
मल्कि एक अ्ानो जोव को राइ वताने वाक्ती है बुदिसान लोग भी चतुराई 
को यहो गुण कह वे ६ भोर उस को कभी चतुराई ओर कभी बुहढिसानी के 
नाम से पुक्ारते इं। सच पूछिये तो यह निस्तन्द ह सब से बड़ी बुद्दिसानी हे 
परन्तु भानन्द यद है कि इर मनुषत्र उसे प्राप्त कर सकता है। इस के लाभ 
अनम्त ह परन्तु इस का प्राप्त करना सहष्त हे झोर जैसा कि एक विज्ञ का 
सिद्दान्त है “ ब॒द्धिमानो एक अति उत्तम वस्तु हे जो को नहीं सुप्फकातो 
ओर जो लोग छस से प्रीति करते है वह उस से सहज मं देख सकते ह सोर 
जो उस को खोश करते हैं उनहें वद्द सहण में मिल णातो है । जो शोग उस 
की इच्छा करते हैं उनन्‍्ह' बच्च पहले पहल दृष्टि नहीं धातो परन्तु णो मनषय 
छउप्त को टुंद़ता है उसमे ट्र जाना नहों पड़ता क्योंकि वष्द उस को उस #े 
दर्वाज़े पर बैठो मिलती है। इसलिये उप्त का विचार करना वड़ो बच्चिसानो की 
बात हैं भोर णो मनुष्य उत्त पर दृष्टि रखता है उते इस की बहुत चिन्ता 
करनो नहों पड़तो क्योंकि वह भाप उन लोगों की खो में रहती है लो उस 
के योग्य होते हैं, मार्ग गें छन से बडे प्रेम से मिशतों ई भोर जब बइ विचार 
करते है तो साथ डी उपस्थित होतो है * । 
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( स्पेकट्टर से ) 

बहुत शोगों का विचार है कि इपो जादू का इका रखता है और ईर्षा को 
टोने बाणी दृष्टि ने कितने सम्पन्न रोगों के सुख ओर चेन को नष्ट कर दिया. 
के । सरफ़|न्सिस वेकन लिखते है कि कोई २ मनष्य ऐसे बच्सो देखने में 
आये है कि ठग्हों ने वह कतु भोर समय (नयत कर रकक्‍खे हैं भव कि ईष। 
की टरट्टियों का बुरा फल पूरा पूरा होता है शोर उन का सिद्दा न्‍्त है कि यह 
दमा तभी उत्पन्न होतो है जब कि ईरषा किसी बड़ी प्रस्चता ओर अभिमान, 
थी दशा में रहता है। उम्र मसय उस सनृष् के चित्त मानो सेर के लिये 
वाइर मिकशता है भोर तभी उस को विध्न क्षा अधि भय है। परन्तु में ऐसे 
व्यर्थ के विचारों पर बाद न करूगा ओर न वहतेरो दुधरी उत्तम बातों को 
भो भगेक पुस्तकों पे इस दुष्ट अभ्यास के विषय इकट्टी को ला सकती हुं दु€- 
राऊ गा बल्कि संसार के प्रतिदिन के कार्य्या के विधार से ईपो सनुष्य को 
झवस्था पर तीन बातों के विषय विचार करू गा भ्रथात्‌ पहले उस्र के दुःरख 

दूसरे उप्त का भाश्वासन ओर तोसरे उस्त को प्रसन्नता ! 
ईर्पा के दुःख की सामग्रो इर भवमर पर ता कि उसे प्रसक्ष होना 
चाहिये प्रस्तुत रहती है | उसको जोने का चुत उनरा भिलता है अर्थात्‌ जिन 
बातों से उन क्षोगीं को जो इस दोष से रहित ूबइत बड़ो प्रसन्नता प्राप्त 
दोती है वद्दो उस सनुष्य के लिये जो इस भभ्यास के आाधीन है दुःख का 
कारण हो जाती हैं ! उस के सहवत्तियों सब गुण उस के चित्त पर कांटे की 
तरहइ चुभवते हैं। जवानी, सुन्दरता बोरता ओर बुद्धि यद्ध सव उस को अप्रस- 
द्ता छतपल्र करती हैं| खेद यह केपषी निक्ृष्ट भोर बुरो दशा है | गुण से रूट 
होना ओर दूसरों से केवल इसो लिये बुरा मानना कि भोर क्षोग उन्हें अच्छा 
समभते हैं । सच हैं ईपा का जोवन तुच्छ है। पद केव् ट्सरों की योग्यता 
या छातकार््थता हो पर नहझों कुट्ता बल्कि ऐसे संसार में रहता है जिस के सब 
मनुषतर अपने भपने सुर सोर क्षाभ के यत्र करने से सद। उस के चन में विष्न 
लालने के लिये मानो सद्दायता किया करते हैं । विचार एक पक्का दूत ऐेप्त 
दित्त के सनुषयों से दा ब्वात में लगा रइ कर बग्रश्ो घृसे का क्राम करता है। 
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वह किशो धुन्दर युवा का पता टेकर उन के कान में कक्ता है कि बच समंधत 
किसो दिन वेर्र की जोड़ो पर सवार परे के ग्रेदान को हवा खाता हा 
दृष्टि आएगा | शव यह ख्तोग छस की बात में शंका करते हैं तो व अपनी 
बाते को सचाई का प्रभाष देता है ओर अन्त को यह बतला कर कि उस का 
एक बढ़ा नामा है जो सिवाय उप्च के ओर कोई उत्तराधिकारों हों रखता 
उन के मन के दुःख को टना कर देता है । इस प्रकार के गर्म, गे जुटकले 
ऐम स्वभाव के मनुष्षपों का णो लष्ताने के लिये विचार के पास प्ररयः उपस्थित 
रहते हैं ओर लव वह देखता है कि इस समाचार के सुनते डी उन के चिह रे 
का रंग तो छड़ गया परन्तु रज्जा के मारे धीरे से कहते हू “ भगवान इम 
समाचार को सच करे ” तो वषद्द दुष्टता से उन को जान पहचान के इर 
मनुषत्र को कुछ न कुछ प्रशंसा करना आरम्भ करता है | 

ईर्षा क्ोगों का प्रयोध का हेतु बर छोटे छोटे दोष और अवगण होते दें 
छो किसी प्रसिद्द मनुषप्रों में पाए जाते हैं। यदि किसो प्रसिद्द प्रमाणिक मतुष 
से कोई काम उस को योग्यता के विरुद्द हो गया डो या किसो भारो काम में 
जिस के उत्तम रोति से एरे होने का यश एक मनुषप्र को प्राप्त इुआ है अन्स में 
पक्क तीर पर मालूम हो कि उस्त कार्यदत्षता में बहुत मे लोग मिले थे भोर 
इस ख्िये वषह्ठ प्रशंभा या यथ बहुत स जोगों के बीच बट क्षाना चाहिये तो 
इंणेक क्ागों के णो को बहुत कुछ संतोष डोता है। उन्हें इस बात की एक 
छिपो हुई प्रसन्नता डोतो है कि वइ सनुषतर जिसे वह अपने जो में बड़ा सस- 
भरने के जिये वाघित धो चुके थे उम्त को प्रशंसा के बहुत से भागवाले खड़े 
दो जाने से वह थोड़ा बहुत उन के ( इंपकों के ) तुत्य के पद पहुंच गया। 
सुभे स्मरण है कि कई बरस इुआ एक पुस्तक विना रचयिता के नास के छपो 
थो | इस पर भल्‍प योग्यता के क्ोगों ने जिम्दें स्रयं उस के क्षिखन की योग्यता 
नथी उस मत्ुष्र को अपकोरत्ति करना भारम्म किया जिस को लोग उप्त 
पुस्तक का बनाने वाला समभते थे । लव इस से कोइ परिणासन छत्पन्न न 
इुआ तो उन्हों ने यह सोचा कि खोगीं के त्त छे यड बिंचार दूर कर दें 
कि वह" पुस्तक उसो मनुषत्र ने लिखी । लव यो भोधके तो यह बात निकाकशो 
कि उसे तो अम॒क मनुष्य देखता क्ाताथा ओर असुक ने उसकी एृष्ठि को 
पृष्टियां तैयार किये हैं। दव तो एक प्रामाशिक मनुष्य से भो छत्त समाक् के 
साथ इस बाद से सिज्षा था न रहा गया और इतना बोख हो उठा कि 
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० शारियो जब आप लोग यह खूद जपमवे हैं. कि आप में से किसखो साहिव 
में खख के बचने में सदायता गहों दो तो आप के लिये सब बराइर हे चाहे 
किसी ने शिखा हो / | परन्तु ऐसी योग्यता के कार्सों में जिन में किखो का 
मास प्रकट सहीं छोता प्रायः इजेक छोगों का दोच का यद है कि शददां तक 
संभव होता है वह किसो को उस का साशिक महों बताते ओर इस दारा 
उस की ख्याति किसो सुख्य मनुष्र के डिस्म में गहझों जाने देते। प्राय: देखने 
जे झ्ाया है कि ईपक का चिद्रा दुसरे की प्रसख्धता का हाल सुन कर एक 
थारगो सुख गया है परन्तु उसी के साथ जब किसो सुख बात में उस को 
खुभाग्यता का इ!ख बयान किया गया ती साथडो खिल गया। यदि कोई उससे 
कहे कि भसुक बड़ा धनी हैं तो देखियगा कि उस के मंइ पर पियराई दौड़ गई 
घर यदि उसी के साथ यद भी मालूम इतना कि उस का वह ते सा कुनवा, 
खाने वाला भी है सो उसो समय सुख को रंगतणिर .पूर्बेबत शो लायमो । 

झव यदि ईर्षाको प्रमचताकी देखिये तो वह उतनी अधिक झोतो छलित 
मा ईबो किये गये का बढ़ता है यदि किसो मनुषत्र ने एक कठिन दुःख कास 
के करने पर उत्साइ बांधा हो और उस मे अनुती्ण छुआ हो या ऐसो बात 
के लिये यत्ष किया हो णो पूरो उतरने को हालत में सर्वताधारण के शाभ 
की सौर प्रशंसा के योग्य ओती परन्तु अब कतकाय्यता न प्राप्त डोने के कारण 
सोग उस पर हंघते या छणा को दृष्टि से देखते हैं तो इषा उस के व्यथ के 
उद्छाह से छणा करने के बहाने सन हो सन में इस वात से बहुत प्रसन्न 
इोता है कि भागे उस मनुषत को ऐसे बड़े कामों में हाथ डाखने को फिर 
साइस ले झोगा। 


सराकननन्‍सभकन्‍न्‍री... ही पड अर 3..ऑिनमनीयानी लीड, अकबर. ढम-ा- 


उपदेश करना । 


काक०००ण्यापेपरयी रे जेस्िगतिकारी साधना 


(स्प कटेटर से ) 


संसार में कोई बात ऐसी नहीं है जिस के मुनने में इस सोग उसने हिच- 
करते हैं जितना कि डपदेश के मुनने में । इम कझोग उपदेशक के विषय वियार 
करते हैं कि वह इमागे बुद्दि के साथ एृष्टता कर रहा है भोर इस को यज्ा 
या मुख समभता है। इस उस को गिचा को भ्पनी बुराई समझते हू और 
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जितना बह हमसारो सशाई के लिये उत्साड प्रकट करता है उतना ही हम रुख 
को मुख भोर गंवार समझते हैं । सच पृछिये तो जो सनुषय उपदेश करने का 
बधाना बांधता है व इस भांति से इस पर चपनो बढ़ाई प्रकट करता हैं जिस 
का कारख केवल यह है कि बच अपनी ओर इसमारो समता करने में या तो 
इमारे काम को बुरा समझता है या इमारो समझ को बुरा विचार कश्ता 
है। इस विचार से उपदेश करने की कशा जिस से ट्सरे क्ोमों को इमारो 
बात कड़वी न जाग पड़े अत्यन्स कठिन है भोर इन्हीं कारणों से हवस के ओर 
अगले समय के प्रयकारों में से जिए मनुष्य ने इस विषय में जितना भोरद 
प्राप्त किया उतना हो वंइ प्रसिद हुआ | उन सें से लिस को देखिये उस ने 
एक एक जुदा ठंग सतोकार किया है लिस में खोगों को उस को शिक्षा रुचि 
कर हो | किसो ने शिक्षा को उत्तम शब्दों का वस्त्र बनाया है, किसो ने उप 
पश्च में गाया है, किसी ने हास्य के साथ गशिच्षा को हैं और किसो ने इस 
सात्यय्य से छोटो छोटो कहावते लिखो हैं ।पर मेरो सम्मति में सब से छत्तस 
बोेति छपदेश को कष्टानो है चाह्टे उप का टंग केसा हो क्यों न हओ। इस का 
कारण यह है कि इसरोसि से हमारे सन को चोट नहों लगती ओर न उस के 
विषय इस उप प्रकार की शट्ठा! कर सकते हैं जिन का ऊपर व्गोन हो चका है | 
विचार करन से यह वात सिद्द छोगी कि कथा के पढ़ने से हम को विश्यास 
होता है कि मानो इस आप हो अपने को ढपदेश कर रहे हैं। प्रकट से 
हम सचतिया को पुस्तक की मन बहलाने के अभिप्राय से पढ़ते € भौर इस 
कारण से ड्स को थित्ताओं को अपने सन के उतपसत्र किये हुए परिसाण 
सोचते है। यद्यपि छन का प्रभाव इम्र पर घोरे घोरे होता जाता है पर्नतु 
इप को इस को नेक भी ख़बर नहों होती। इम कोग धोखे में खोखते हैं और 
असावधानता की दशा में चतुर घोर बुदिमान होते जाते हैं। सातपरयंथ यह 
कि इस प्रकार से मनुषत्र का नेक विदित नहों होता कि वह दूसरे का यत्र 
कर रहा है बल्कि यहो समझता है कि वच्च अपनो आप करता है। अतः 
छस फो उन यातों का जिन से सनुष्य को शिक्षा वुरो मालम इआ करतो है 
कुछ भो ध्यान गहों होता | 
एक ट्सरी बात सोचने के यीग्य थह है कि यदि इस ससुषगर को चित्त 
हस को जाचें तो यह टंष्टि आएगा कि ठस का मन जितना किसो ऐसे कास 


के कने ले प्रसक्ष होता है जिए से उस को अपनों योग्यता भोर पृथता का 
८ 
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परिमाण विदित हो सके बतना दुभरे से गहों होता ।भद मनुषत्र के चित्त 
का यह खाभाविक मोरव और उत्स।ह कहानी के पढ़ने में भक्ती भांति घुरा 
होता है क्योंकि इस प्रकार को पुस्तकों में पट़ने वाला मानो भाधा कास 
स्वयं करता है, उस को इर एक यात उसे ऐसो प्रतीत होतो है जेस उस ने 
आाप जाना हो, वह इर समय उस को सब वस्तुभों को एक दुधरे से सिशाता 
रहता है भौर इस कारण से आप सय पुस्तक का पढ़ने वाशा ओर लिखने 
वाशा हो जाता है| इस लिये यह कोई आयये की वात नहों है यदि ऐणे 
अवसरों पर जब कि मन अपने से आप बहुत प्रसन्न रहता है भोर अपनो 
समभ पर प्रसव होता है कोई मसमुषप्र इस प्रकार को पुस्स कों को जिन से यह 
आनन्द सिखता है भक्छा समसे | 

उपदेश करने का यह नियम जशिस के अनुसार सोधो पास को राह को 
छोड़ कर एक टेढ़ी भोर ट्र की राह पकड़नी पड़तो है इतना विप्त गहित 
है कि पूर्वद्धाल के बुद्धिमान क्ोग वादशाहों के कइानी के दारा शिक्षा करते 
थे। यद्यपि इस प्रकार की सेकड़ों कहानिया हैं परन्तु में इस स्थान पर तुर्की 
भाषा को एक कथा बन करता &'। 

बाहते हैं कि सुलतान सहम॒द गज़ानवी ने टुभरे देशों से लड़ाइयां शड़के 
और इपने देश में सत्यचार कर के अपने राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था 
कोर आधा ईर[म उजाड़ ओ गया था इस बादशाह के एक मसंत्रो था जिस 
को दावा था कि सुझे एक फ़कोर ने खब पत्तियों को भाषा का समझक्क लेना 
बता दिया है । एक दिन का हाल है कि बादशाह मंत्री समेत जंगल को 
धिकार खेरुने के शिग्रे गया था ओर सायकाश के निकट वहां से खेमे को 
झोर लोटा। राह में उस ने देखा कि दो उल्लू एक पेड़ पर णो एक रंडहर 
घर की एक पुरानो भोति के पाल था बैठे वोश रहे हैं। वादशाह ने मंत्री ख्े 
कहा कि में जानना चाइता ह्‌ कि यह दोनों पक्षों ग्रापस में क्या बातें कर 
रहे है तुम भक्ती भांति विचार कर के सुझ से कहो। मंत्री ने पेड़ के पाख जा 
कर उस को बातचीत को ध्यानपवंक छुना । थोड़ो देर में वह वहां से लोट 
आाया ओर उस गे बादशाह से कहा कि मेने दोगों को बातों की चुना है पर 
झाप से निवेदन नहों कर सकता । वादशाह को इस छत्तर से ओर भी भधिक 
उत्कयटा हूडे ओर उस ने संत्रो को छठ को वातचोल का एक एक अक्षर 
यण्न करने के शिये, भाज़। दो | हस समय मत्रो ने यों कहना भारन्भ किया 
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« दादशाह सकासत यह दोगों पश्चियां भ्रापस में बेटा बेटी के विदाए को 
बात चोत कर रहे थे। बैटे वाले ने कहा कि में अपने बेटे का ब्याह तुखारो 
बेटो के साथ इस शंत पर करूु'गा कि तुम उस की पचाल उलाड़ गांव कन्या- 
दान में देना स्वीकार करो बेटो ताले ने उत्तर दिया कि तुस पचास को 
भंकते हो में पांच सो दुंगा । इश्शर छखुल्तान सहमद को आयु अधिक करे लब 
तक १च इस देश का बादशाह है इस को उजार गांव को क्या कमो है ” | 
सुनते है कि सुल्तान सहमृद का चित्त पर इस यात का इतना अधिक प्रभाव 
हुछा कि उप्त ने सारे गगरों झोर गांवों को जो उसो के कारण चछताड़ हो गए 
थे फिर से बनवा कर बा दिया भोर जब ततज्ञ भोता रहा सदा प्रज्ञा को 
भणाई का ध्यान रखता था | 
अशसा । 
( बेकन से ) 





प्रशंभा भलाई की पक्करई है परन्तु वद् दर्प्ण था उस वस्तु के सट्॒ग है । 
जिस में पछोई दृष्टि भातो है। यदि प्रधंभा करनेवाले साधारम लोग हो तो 
प्रशंशा का कोई विश्वास नहों डो सकता ओर वन्‍न* अधिकतर ऐसे सनुष्यों 
की होती है जो केवल टेखने में भले होते हूं। इस कारण यह है कि 
साधारण लोग वहतेरे चच्छो २ भस्ताइयों को नहीं जागते। छन से छोटो , 
भलाई मनुषत्र की प्रशंसा करातो हैं, साधारण भक्षारयों को देष्य कर वह 
अयश्चय्य करते हैं, भोर उत्तम भश्ताहयों के समझने को बुद्धि नहीं रखते 
जिदान कि उन से दिशख्वावट से खूब कास निफशता है। ऋ्रच तो यह है कि 
प्रसिद्दि नदी सटटश है जो इल्को बस्तुभों को फ़पर रखती है भोर भारो 
वस्तुभों को डुबा देती है | परन्तु यदि योग्य ओर बुदिमान स्तोग एक मं 
होकर किसो की प्रशंसा करें तो वह कस्त॒गो को रुगन्ध के सटटश है को चारों 
झोर भर लाती है भोर फूल को सुगख को भांति उसो चण जातो नहीं रचती।! 

प्रशंसा में इतलनो अधिक भूठो बातें होतो डे कि यदि मनुष्य उस के विषय 
कुछ सल्देइ करे तो अनुचित नहीं है जेसे कोई ब्रश्ंधा समर षा की राह से होतो 
है। भव यदि प्रशंसा सरने वाश्ा निरा प्रशंसक है तो बह बुक बातें ऐसो 
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लामता होगा जो इर सनुदय के विषय कचद्दो जा सकतो हैं। यदि वध चालाक 
है तो म़नुष॒य॒ की प्रकृति का ध्यान रक्‍तेगा भोरे जिसं बात में देखेगा कि बह 
कपने को बहुत कुछ सभभकता है उसो में उसको प्रशंसा करेगा परन्तु यदि 
वह मुख है तो कितो समुष्‌य को ऐसो बात, को प्रभंघा करेगा जिस में बच 
अपने को सिर्वेश लागता है ओर इस प्रकार छस को दुःख पहुंचाएगा | कोई 
प्रशंसा शुभ चिम्तकता और गोरव की दृष्टि से को जातो है भोर राजाभों भोर 
बड़ अधिकार के शोगों के लिये अवश्य हैं क्योंकि यह कह कर कि बच ऐसे 
हैं उन की घताया णाता हैं कि उन्हें ऐसा छोना चाहिये। इसो भांति किसी २ 
मनुषयों को प्रशंसा शत्रुता को राइ से की जाती है जिस में शोग उनसे डाइ 
करें ओर छन को हानि पह्चचाए' । परन्तु मेरो दृष्टि में साधारण प्रशंसा मद 
यथाथे रोलो की लाय भोर साधारण को म हो अच्छी होतो है | अयारत 
सुलेमान का कधन है कि णो सनुषय भपने मित्र को प्रशंसा अधिक ओझोर 
असमय करता है वह मानो उस को बुराई करता है क्योंकि किसो मनृषय 
या बस्तु को सोमा से अधिक बढ़ाई करने से दसरे खोगों को जलन पेदा होतो 
है भोर वह उस के खंडन करने की चिन्ता में होते छू । 

अपनी प्रशंसा आ्राप करनो सिवाय ऐसे हो किसो छचित अवसर के अच्छी 
नहों होती परन्तु अपने धद या कार्य की प्रशंसा मनुष॒य बखुदी कर मकता 
है। रूस के पादरो जो बड़ बड़ योग्य लोग होते हैं सरीर ओर पदाधिकारो 
जेसे जल, कलकटर, राज दूत इत्यादि को प्यादे कहा करते हूं लिस के यह 
अथ हैं कि खयं उठ का उन का पद अव्यम्त प्रतिष्ठित है यद्यपि प्राय: शो लाभ 
इम प्यादों के शोक्त से पहुंचता है वद उन से हासिल सहों होता । 


परिश्रम । 


+आ+-उपलॉनिरमिका, 


भला संसार कोई ऐच्ाा ननुषय भी होगा णो. ज्निा परिश्रम अतनः 
जोवन व्यतीत कर सकता झो। मनुष्य को चरन्द परन्द के सट्रश बाय, 
कपड़ा झर रहने का स्थाय वे उपाय किये गहों सिल सकता इस को सच 
सथ मुख्य अपने परिश्चस से शास करमा और बनाना पड़ता है । भगवान ने 
जिस भांति यह सब वस्तुए' इस के लिये झाव श्यक बनाई है उध्ो ग्रकार इस 
को उन के प्राप्त करने वो शिये बुदि भोर दक्ष भी दिया है | उस ने मर्षा के 
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चित्र को ऐसा बनाया है कि उस से वे परियम किये कभी रष्टा गहीं जा 
सकता । यदि निश्चय कर के देखो और परिश्म के अर्थ भली भांति समभो 
सो ऐसा एक सनुष्य भी न पाझोरी जिसे कषिसो म किलो प्रकार का अस करना 
पड़ता हो | परिश्वम के अर्थ केवल बोफा छठाने या सिट्टी खोदने के गडों हैं 
जेसा कि कितने शोग समभाते हैं भोर इसो कारपा से इस शब्द को हा के 
साथ वोकते हैं जेसे यदि कोई कहे कि यह लोग तो परिश्रम उदास करके 
खपना पेट मर लेते हे या यह बेचारे तो परिश्रसी हैं तो तर्ग्स सुनतेवाशे का 
ध्यान मोट ढोने वाब्यों या मिद्टो खोदनेवाणों या किसी भौर सो प्रकार के 
स्तोगों की भोर दोडेगा | बहतेरे गरम करना केवल दुःव्व का कारण समझते 
हैं ( तुख्य कर हिन्दुस्तान के धनिक ) पर यह उन को समभक का फेर है । 
सुल का परिणाम सदा अच्छा है। 

असम दो प्रकार का होता है, एक तो व६ जिस में हाथ पांच हिलाना 
अर्थात शरोर को शत्ति खर्च करनी पड़तो है ओर जिसे शारोरवा श्रम कहते 
हैं, दुसरा वह जिस में हाथ पांव के हिलाने का कुछ कास नहीं एड़ता 
बल्कि केवक्त बुद्धि के दौड़ाने और खचे करने की अवश्यकता होतो है और इसो 
लिये इस को प्रश्नायसम कहते हैं । यह यह़े यदह सुन्दर, विशाल राकरटछ़, 
बागोचे, सालाव, जहावा, रेल, तार, प्रस्तकाशय, पाठशाम्ाए' इत्यादि थम 
हो के फल हैं। इन में से कितने तो शारोश्क श्रम से ओर कितने बुदि अस 
ओर बहतेरे दोनों को एक श्राथ काम में खाने से यने है' | ऐसा' भी नहीं है 
कि श्रम का परिणास हर अवस्था में अम पूर्ण होने हो पर मिलता हो, 
बहुतेरे कास ऐसे हैं लिस में श्रम का रुख स्राथ साथ मिलता है जेसे कसरत 
( नियुद्ध ) करने के साथ साथ इो शोर में कुरतो भातो णातो है। बदन के 
हिलाने चलाने से क्या आराम मिलता इस को चुस्य कर छोटे शड़के खूब 
जानते इ को दम्त सिनिट भी एक स्थान पर निचले नहीं बैठ सकते--चशमा, 
फिरना, दोड़ना, कुदना यहो उन को प्रसख्यता का हेतु है" जो लोग अनन्तर 
सात आठ घउंट्रे मरतिदिन शारोरक शर्त करते हैं उन की कुछ किये बिना 
एक दिन भी विताना कठिन हो जाता है भर कदाचित कई दिन इसी 
प्रकार काटने पड़ें तो बद्द निशमन्देह रोग असित हो जाय॑। लिन शोगों को 
गारिरक अस करने का अवसर नहों सिशता उन को छाकटर शोग शरीर की 
फुरतों वनो रहने के लिये कम्रत करने इवा खाने, शिकार खेरने को समति 
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देते ह । जेसे शरोर वे श्रम जे खराव हो जाता है ठोक छसो भांति बुच्नि 
भी बिना काम में शाये मंद हो जातो है। बुच्चि का खेल ठोक तरवार का 
सा है कि जितना उस को सांजते और साफ करते रहो उतनो हो तोक्ष्य बनो 
रहती है और सावश्यकता के समय काम देतो है परन्तु जहाँ असावधान 
बुए मो्च ने उसे भा घेरा भोर उस की तोच्य ता को नष्ट कर दिया'फिर कहां 
आबश्स कता पड़ी तो घोणा छाया। इस लिये मनुष्य को चाहिये कि दोनों 
खमों को वरावर करता रहे ओर सदा इन के बढ़ाने का यत्र करे जिस से उस 
को उस्रति हो और संसार में नाम प्राप्त हो । 


एा०क...+ा] इमनयकान+क आ-ग१०० जती काना.. करी कक... नी कनाीक>-- 


बदला लेना । 





( बेकन से ) 


बदशा लेना एक प्रकार का भसभ्य न्याय है जिस को रोक न्याय को ठतनो 
हो करनी चाहिये शितनो की सनुष्य के चित्त उस को ओर फिरे क्योंकि जोः 
मनुष्य पहले अपराध करता है वह केवबस्त न्याय ये विरुद्ध करता है परगम्तु 
को बदला लेता है वच्ष न्याय को अप्रतिष्षा करता है | सच तो यह है कि 
भदला लेने से मनुष्य अपने शत्र के बराबर हो जाता है परन्तु ऐसा न करने 
से खस से कई श्रेणी तढ़ जाता है क्योंकि चसमा करना वादशाहों का काम है| 
सुलैसान पेगस्यर जो अपने ससय में बुद्धिमानी के लिये परम प्रसिद्ध थे उन 
का सिद्दाग्त है कि अपराध शसता करना मनुष्य के लिये एक अभिसान की 
मात है। इर सनुष्य को चाहिये कि गई बोती बातों का ध्यान न॒ करे क्योंकि 
जो दात हो जातो ऐ वच्च पकाट नहीं सकती भत:ः को सोश वुद्दिसान ह पहछ 
वत्तमान भौर सक्त्य को बातों की भोर ध्यान करते हैं पर को मूर्ख हैं वह 
पिछली बालों को कोकते रहते है । 
संमार में ऐसे कम्त शोग है लिन्ह व्यय किसी को हानि करने में भानन्द 
प्राप्त होता है बल्कि इर सनुष्य अपने किसी सुख्य लाभ या प्रसमता या इसी 
प्रकार को दूसरी बातों के लिये दुसरों को दुःख पहुंचता है भतः यदि कोई 
ममुणय अपने लाभ को देखे तो हम को उप्त से स्पष्ट ओनान चाहिये।जो 
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कोग व्यथ किपो की हानि करते हुं उन को दशा कांटों की सो है जो लिवाय 
घाव करने के ओर कुछ नहों कर सकते । 

इमारो जान उमो बात का वदणा लेगा उसित है जिम्र की रोक न्याय में 
मन हो परन्तु वदणा लेने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बदला 
ऐसा हो जिस को न्याय के प्रमुतार दण्ड न प्लिश सके नहों तो सत्रु को 
खब बन आएगो भोर उलटो भांते गले पड़ गो। 

.. कोई लोग सत्र को जता कर बदला लेते हैं । यह उपाय बहुत उचित है 
क्योंकि इस से यह प्रकट है कि बदला लेने वाले का यह अ्रभ्मिप्राय नहों है 
कि दुधरे को हानि पहुंचे वल्कि उप का यह भभीष्ट है कि बह मनुष्य अप- 
ने किये पर पदछताए ओर भागे के लिये ऐसा फकास करने रू रुके मिस का 
परिसाण उमर के निये बुश है। परन्तु बहुत खोगों का वित्त इलना मिकम्या 
होता है कि वह धोखे में खबटला लेते है जिप का प्रभावतोर के भांति है। 
निदंयो ओर घातक मित्रों के विषय भो एक प्रसिद्ध मनुषय को यही राय है। 
उस का कथन है कि घर्मी पस्तकी में यह लिखा है कि शत्र झों का भ्पराधष 
जमा करो परन्तु सित्रों के क्षिये ऐसतो भाज्ञा नहीं है परन्तु एक दूसरे मनुष॒य 
की यह सम्मति अ्रधिक उत्तम है कि यदि सनषत्र इश्वर से भक्ाई को आशा 
रखता है तो उप्र ब॒गाई से भी बचाव करना चाहिये। 

विचार करने से एक वात ठोक मालूम होतो है कि जो सनुषतर वदकल्ता लेने 
पर उधार खाए रहता है वह मानों भपने घाव को नया रखता है णो दूसरो | 
अवस्था में सद् जाता ओर उसे शाम पहुंचता | 

मो लोग साधारण के लाभ के निमित बदला लेते हें वह सबसे भच्छे 
रहते हें क्योंकि उन्ह इर मन॒षयत्र प्रपगा स्र॒तंत्र करने वाला समझता है जैसे 
कैछर ऋरमस भोर फ्रान्स के शहनसाइ तोसरे हिनरो के मारने वाले समझे 
जाते थे परतु भो ज्ञोग निज लाम के जशिये बदला खेते हं डन के विषय ऐसा 
ध्यान गहीं होता बल्कि उत से हर एक छणा करता है। 


आप कही. पर औीजन्‍ी जी जी. मिल... >> मरी पायल 2 बरी धजरीप-रीफ 


[ ७२ ॥ 


राजनीति । 





अआड्े मर के पेट में 
बिमु मवरन के पात्र के 
भ्वत्थ आपनो चार्िये 


तनक भोक् चण पर परें : 


प्रजा पाजशिवो जुपन को 
दया भाव के नोर सों 
सिंह माग गशमत्त सब 
देखे सने न जग बिपें 
गुप्त मंत्र णा न्पति को 
ताके छउर अरिभरन की 


म्हपलि पास क्षघु नरम को - 


ग्रसत शाह कब चन्द को 


बन 


मोच नरन के संग सं 


जेसे उपजनत कंडुवा - 
मोदिण गुरु सिरिराज को - 
सन सन घन अरु प्रान सो - 
न्याव करे नित नीति सो : 
भरतो बुरो सब छानि कर - 
कहो सुनी नर कुटिलख की - 


निमि कुप्य के कोजिये 
न्टपति णो मंत्री ड्ोन है 
विना मोस ऊंचे सदन 
नर कुछोन नोयति भलो 


कड्ा गुशासम को साखि है : 


सुरा पाना आलस इमन 
ये सव नासखत राश को 


केसे बात समाय । 
बाधिन टुघ गाय ॥ १॥ 
पलक नेन को साहिं । 
वही पलक अडि जांदिं ॥२॥ 
धरम जगत को बोच । 
लेत बहुत धन सोच ॥३॥ 
बसो होत छिन साच़ि । 
नजपति मीत कई नाहि ॥8॥ 
रहे सदा मति घोर । 
कक नहों है पीर ॥५॥ 
छिनक न चाहिये वास ।! 
छत तेल को गमाप्र ॥६॥ 
राज्य नष्ट हैं जाय । 
खेतोी सकल नसाय ॥७॥ 
सदा राखियों मान । 
करे न्टूपति सम्मान ॥८॥ 
निज मेनन सों देख । 
दंड दोजिये पेखि ॥८॥ 
नहझों मानियो जोग 
बटे निते प्रति रोग ॥१०॥ 
छोगन राज है जाय । 
जलिसि छिन सांहइि गिराय ॥ ११॥ 
ताहि सोंपिये कास । 
निसदिन करत इरास ॥१२॥ 
झति को भलो न झोत । 

कहो कविग के गोत ॥१३१॥ 


2 फस्कमरपणनल_मया कि करिनअाय/नकनन मम 
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''नलेरा राह रोहि की नींकों। इंत ते भागे जिले 
हैं तेव बिने तेम ने लखते 'दूख जीफी)॥ ३० हूँ 
बेगे-लांथ करा कीरें करहु मीन मर्से 
हरीचिन्दें अठंटानि 'पने को' दियो" तेमहिं विधि 
की ॥ १ ॥ 

खंटोई पोरेहि' पोर मरी'। हमेंहि 'छांधि मंर्धधन 
में बेठें बरी कृ# कूषरी । €पारंथ'लोभी मंहँ देखे 
की हँकली प्राति' करी । हरीचंग्द तूंजेने के हैं के 
हाई हंस मिंदरी 4 २ ॥' 
“जश्ति संब/मिरदाप साथ तम्हारे-। देखि : दुखी 
जअनगं डठि कित्र धॉचित लावते किसहि अबारे.॥ 
माभी है सब भाँति पतलिसें आति! तमहयाक् 
तो प्यारे । हरीचन्द ऐसिंहि करनी ही ते क्यों 
अर्धम उधारे ॥ ३ ॥ 

अभु हो ऐसी तो न. त्रिसारो ;।. कह्ठत पुझ्ारि 
माथ तुब रूडें कहू न निबाह हमारे -। जो हम 
बुरे-होइ नहिं भ्रकत नितंहीं करत बस) तो 
फिर भले:होडें:तम उांडतकाहे नाथ |अंलाई ;। 
जो- बालक्षः अरुझ्ाद्द खेल में जनमी सप्ति विस 

है 
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रावे। तो कहा माता ताहि कुंपित हू तादिन दूध 
नप्याबे-॥ मात पिता; मुझ स्वामी पाज़,क्े-न 
छम्रा उर| रात । तो सिसु सेवक फ्रज्प, ला कोड़ 
विधि ज़ग में निबह न प्रायें ॥ दयानिधान क्रास- 
न्किंन्रे केशव करुण भक्त भ्रय हारी ॥ नाश्र ज्यूब 
तजतें ही बनि हे हरीचन्द की बारी,॥ ४ ॥ 
'ज्ाथ तुम अपनी ओर निहासे.। हम्तरी ओरून 
द्वेखहु ,, प्यारे पनीज म्र॒न गन बद्रिचारो:. 0... जो 
कख॑ते अब लें जन ओश्वन अग्रने-मुत्त बिस्नसई । 
तो तरते किमि अजामेद्ष से प्राप्री: फ्रेह उछताओ।॥ 
अब लो तो कबहूं नहिं देख्यों अंभ:के ।/ओछन 
प्यारे'१-तोः अब नाथ . नई क्‍यों खानेत,भाजह 
बार हमारे ॥ तुव सन छमा दया सो परे अधन 
महिं बड़े काताई । स्प्सों तारि सेहः: मब्दूकदएः 
हरीचन्द को धाई ॥ ५ ॥ 

“भिरी देखहु नाथ कन्नांली -। ' तक चेद कीडन 
सो न्‍्यारी हम निज रीलि निकाली | जेलो करम 
करे मग में'जो सो सेखे फल -परावे:- यहंरमर- 
जादे मिटाकन की लित घेरे मन -में:स्मवे # न्‍्याव 
सहेले मम तमसी: जग के सब मसवारे हनेंप 
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नाथ दिलाई लखह टाहि: हम निहचेय- हाठो 
जानें ॥पुस्पाहि!हेम हथकड़ी सेमझस' तासी नी 
विश्यासा 5: छुफसिधाम साम: की केबेस सर 
हरिचन्दहि आसा वा धरती 
कलर यह नई निकाञी चाल' । तुम तो ऐसे 
निहर रहे नहि केग्रहूं फ़िया नंद्खाल ॥ हमरिदि 
बारी ओर भेंए्‌ कह तुम तो सहज दधाक । हरी* 
चन्द्‌ ऐसी नहिं कीमे सरनागल प्राति पाक ॥। 
अनातें कही कहां लो सहिए + जग ब्योहारत 
देखि देखि के कब छों यह जिय दहिए ॥ तुर्मः 
कछ ध्यानहि में नहिं छाबत तो अब काहों 
कष्टिए-३ हरीचंद कहेवाद तुम्हारे मोन॑ कहां ढो 
रहिए ॥ ८ ॥ 

जेडो इत कहा मोहि भुलागो ३ कबई' मंगत 
के कनह सपसते के स्वादन मोहि रुझूचायो | सऱ्े 
होछ किम ! कॉह डेप प्क्ी फ्र्न्षः पॉफः दोउपेरी जूः 
छोश्र/मक़ फ्रर्क्रथ स्वारध्े नामाहिं में कछु फेरी है 
इम के समलि:क्ृपानिधिष्तुमसे चरन कमल भिस- 
रायो। तीशिसों मटकत-किन्यी जगत में सीहक 
जनम गंकायोे ॥ हाय द्वार्य करे. मोह डोड़ि के 
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कंचहुं न धीर्शन आत्यों) या जग जभती जोर 
अमिनिं में आज दिम, सब जाप्यो ॥ करहु #पा 
करुनानिधि फैदाव जग के. जाल छुडाई ।* दीन 
हीन हरिचंद दास को बेग लेहु अपनाई ॥ ९ ॥ 

दीन पें काहे ऊल' खिस्याने । अपनी दिसि 
देखह करुनानिधि हम. थें कहा रिसाने # माछर 
मारे हाथ जछ॒हि इक कहसे वात परमाने | महा 
तच्छ हरिचन्द हीन सो नाहक मोहहि तानेत। १ ०॥ 
“हमह कवहूं सुख सो रहते । छांडि जाल सब 
निसि दिन मुख सो केवल फ़ष्णहि कहते ॥ 
सदा मगन लीला अनुभव में दग दोंउ अविचल 
बहते । हरीचन्द्र घमस्याम बिरह इक जग देख 
तून सम दहते ॥ ११ ॥ 

कहो किमि छूटे नाथ सभाव। काम क्रोध अभि 
मान मोह संग लस को चन्‍्यो बनाता शाह में 
त॒व माया सिर में औरहु करम कर्खव । हरीकंद 
विनुनाथ कृपा के नाहिंम ओर उपाबम ३२ ॥ 

बेदन उल्टी “संबहि कही ] स्वर्ग छोभ दे 
जगहि भलायो दुनियां मूलि रही ॥सुद्द प्रेम सच 
कहँ नहिंगायो जो स्तुति सार सही। हरीचर्द इन 






[ $७ ) 

के फन्‍दन परि सुद्र ऊबि जिय न गहीं ॥ १३॥। 
सरतां अपनी सबे डंधाई ॥ हम से महा हनन 
किकर सों करि के नाथ लशाई। दंयानिधान 
झुँमा सागर प्रभु विदिंत मोम कहंयाईं॥ हंभरे 
अधहिं देखि तम प्यारें कीरति तीन भिटाई ॥ 
कवहुँ. न नाथ कपा सीं मेरे अघ है हैं अधिका' 
तीं किने तारि हीन हरिचन्दाहि मेटल जगत 
हंसाई ॥ १४ ॥ क्‍ 

कृदत हंम देखि दोखि तब रीतें। सब वें इंकर्स 
दया न राखत नई निकाली नीतें ॥ अजामेंल 
पापी पें कीनी जोन कृपा करि भ्रीतें। सो हैरि- 
चन्द हमारी बारी कहां बिसारी जी तें ॥# १५ ॥ 
बड़े की होत बड़ी सब बात । बड़ों क्रोध पुनि 
बड़ी दया हू तुम में नाथ लंखात ।। मोंसे दीन 
हीन पे नहिं तो काहे कृपाते जनात। पें हरिकबंद 
दंयी रस उमंडे ढरतेहि बेनिहें तात ४:१६ ॥ 
'हमारे जिय कह सारूत बात। दयामिंधघान नाम 
यूके आछत हम ऐसेहि रहिजात ॥ जोरे अधी 
सो सेरत वाप करि यह झ्लति कया सुनात। 
हम में कोने कसर नंदननन्‍्दन यह कछ नहिं 
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जनात ॥ जहं लो सोचे सुने किये अंध बदि बदि 
संचा जात 4 तउ न तरन को कारन दूजो हरि 
चन्द्रहि # ठर्खत ॥ १७॥ 

अहो हरि अपने बविरदृहिं देखो । जीवन की 
करनी केरुनानिधि सपनेहूं जनि अवरेखो।॥ कहूं 
न नियाहे हमांरो जो तम सम दोसन कह पेखो + 
अवशन अमित अपार तुम्हारे मोह सकत नहीं 
सेखो॥ करि करुना करुनामय माधव हरहु छुख- 
हि 'रखि भेखो। हरीचन्द मम अवगन तुव गन 
कैठन को महि लेखों ॥ १८ ॥ 
कहना करि करुना कर बेगहि संघ लीजिए । 
सह्लि न सकत जगत दाब तुरत दया कीजेए । 
हमरे अबगनहि नाथ सपनेहुं जिनि देखो ॥ अपुनी 
दिसि ऋननाथ प्यारे अबरेखो । हम तो सब्र 
भासि हीन कूृटिठ-क्र कामी । करत- रहते प्र 
जन: के चरन-की मृठामी +' महा फ्राप्र पृष्ट छुछ 
प्ररमहिलहि-जरनों । साधन नाहि करतः;छुक 
लमाहें सरन मानें ॥ जेसे हैं! लेसे तब कुमतीं गति 
प्यारिक्रोऊ निधि सल्कि केह: हस तो सह्ृढ्ि झूरे 
इषदसत्ता अजस्मेल सज़ की सुश्नि क्रीजे । दीन 
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जानि. हरीचंद बाहं पकरि त्यीजे 8 १९ 
आड को स्केजि छाछ लरिये | हम अजक्लनगपप 
बिना बातही रोस- नहीं :करिप्े 3। मक्षखदक हरि 
कंख निकंदन राक्स हर्भ मराहि ह-इन*्संवत् क्री 
सरत करो क्यों ठामल हमसों राशि! क्र ' मिंबलन 
को बधि जस नहिं पेहो सांची कहतः क़पस्‍ल | 
हरीचन्द ब्रजहीं पे इलने कहा खिस्यानेलछारुू . २०॥ 
पियरे बहु बिधि नाच नचायो । यह महि 
जाने परी केहि सुख के बदछे इतो दुखाग्रो ॥ 
ब्रज बसि के सब लाज गंबाई घर घर व्यसन 
चत्थयो । हम कुछ बधन कलंकिनि कुछल कमरे 
डगर कहायो ॥ हम जानी बदनामी दे हरि: कारि- 
ह सब मन भायो। ताकों फल थों उलकझे दीन्से 
 भक्मों निवाह निभायों ॥ ऐसी नहेंः आसाही 
तुम सो जो तुम करे दिखरायो ।. हरीचंद्र जेड़ि 
मीस कह्यो सोई निठुर बेरि बनि आयो ॥ शफू ॥ 
जिनके देव गुबरधनधारा ते ओरहि/क्यों मार्मे 
हो । निरभय संदा शहत इनके बा जनसहि हन 
करि जानें हो ॥ देवी देव भाग मश म॒त्रि- बह 
निनहिं न्‍ऑहिंउर आने हो। हस्थिंद मरजल खियौ५ 
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रक नित कृष्ण कृपा बल साने हो ॥ २२ ॥ 
“हमार बज के सरबस माधों | किन ब्रत जग 
नेम जप संजम दथा ग्रोरि, तन साधो ॥ अष्ट 
खिद़िःलसव निधि को सब छझक्त यहे न ओर 
अस्को । हरीचम्द इनहीं के पद जुग पंकज मन 
अलि कंधों ॥ २३ ॥:; 'फु हाफ का+ छोर 
पिय तोहि राखोंगी हिय में छिपान्न:छ देखन 
देहां काह पियारे रहोंगी कंठ निज छार्य ॥ पल 
की ओट होन नाहिं देहों लूठाँंगी सुख समुदाय 4 
हरीचम्द निधघरक पाओंगी अधरामृतहि अघाय२४॥ 
» तुम सम कोन गरीब नेवाज। तुम सांचे साहेब 
करुंंनानिधि प्रन,जन मन्न.क्ाज ॥ सहि न सकत 
सरिकि तुखी दीं पजन उठि धावत ब्रजशजपप्न 
ख्िहवल होद संवाश्त निज कर निज भक्तन के 
कोन ॥ स्वामी ठाकुर देव सांच तम ढन्दाषन 
भहाराज | हरीचन्द ताजे तमहि आर जे जांचत 
लेंबिन लाज ॥ २७५॥ .. ,#5 ४ 

जन्मे लो तेरे मरक पर बारी रे : +7 इन: अंखियन 
को फ्रम पिया छबि तेरी लागत प्यारी रे ॥ तुम 
विर्फाकलठ न परत पिय प्यारे बिरह बेदना 
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भारी रे। हरीचन्द पिय गरे लगाओ पेयां परों 
गिरधारी रे ॥ २६ ॥ 

तुमरी भक्त बछलता सांची। कहत पुकारि 
कृपानिधि तुम बिनु ओर प्रभन की प्रभुता 
कांची॥ सुनत भक्त दुख रहे न सकत तुम विन 
धाएं एकहु छिन बांची। द्रवत दयानिधि आरत 
लखतहि सांच झूठ कछु लेना जांची ॥ दस 
देखि प्रहलाद भक्त निज प्रगटे जग जेजे घनि 
मांची । हरीचन्द गहि बांह उबान्यों कीरति नदी 
दसहूं दिसि नांची ॥ २७ ॥ [३ 


किलनओ नल पा ता किक कल ननलट एप जन “_+-+.कक-++9+.०४०-+-+->०्म्याके 


मैथिली रामायण किप्किंधा काण्ड । 


ज+--+*“मप्ब्क०रि..कमेहाप्ए ५.5 
धो की. के हा आशा फिं ड्नै 


लक्ष्मण सहित राम रण धीर 
मन चिस्मय जत भेकू तहि ठाम 
एक कोश परे पुरित वारि 
त्तथ कृम्य कयलनि जल पान 
ऋष्य मृक्क पत्रत छग गेक 
गिरि शिखरस्थ बहत भय पाय 
बल्करक वस्त्र जटा शिर राज 
घनुष बाण कमबीर 
मंत्री चारि बिचारिय मंत्र 
को दहु एतय पठायारू बाली 
लाडइ निकट दिल जति हनमाच 


महान 


.. गेंछा पंपासर वर" 


सानज प्रभ॒ कयकछनि विश्राम 
हंस प्रभति खग बस जरू श्वारि 
प॒नि डाठ दुनु जन कयल प्रयान 
कपि साम्रीव में देखइल भेकछ 
के इ यिक थि बुझल नद्ि जाय 
नकाइत तरू बन अछि की काज 
का चवांत न हो अनुमान 

अबईत छांब दुह बीर स्वतंत्र 
जयैता हमर प्राण का घारकी 


साव्र असाधु ,ाझ मन जष्त 


ही 


तार || 


|| 
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नौ अनिष्ट बुप्छा मैं आब . जुगुतिद्दे तेहन बनायब भाव 
तखन पडायव राखब प्रान . से सुनि ततय गेलछा हनुमान 
केलनि बआह्मप रूप बनाय . अति ब्रिनीत किछु कहछू न जाय 
केछी दृह जन पुरुष पुराण *,” तीनि छोक कर्ता भगवान 
ईर लक्षण लक्षीत वेष . माया मानुपष रूप विशेय 
भूमि भार हारक॑ अवतार . थिक्रहु दुर्दँ जन परम डदार 
' अंगन्नाथ क्षत्री तन घधयक ., “श्रम इत बन आनंदित कथयल 
अँह नर नारायण नहिं' आन .« : हमरा यह न होइछ अनुमान 
प्रति पाछक छी धर्मक सेतू . अयछहु यतय बुझल नहीं हेतृ 
से शनि प्रभ॒ लक्ष्मण सैं कह. तखनुक समय डचित जे रहल 
हं आहण छथधि पंडित बेश . सवचन रचन अशद्व न लेश 
६ कहि के तनिकाँ दिश ताक. शुन वदु उत्तर देछी अहाँक 
दशरथ दशृपक पुत्र हम राम ', अनुज हमर छथि लक्ष्मण नाम 
पिता वचन दंडक बन आबि  ,' मभेंक तेहन जे छल अछि भावे 
दंडक बन मैं बड़ दुख भेल . सीता का छल सौ हरि लेल 
तनिकोँ तकइत अयलहुं विप्र . केछी ककर कहू से बिप्र 
श्याम गोर मुख पंकज हेरि . से शनि कहक से बटुफेरि 
छथि यहि गिरिपर ओ कापि राज. चारि मंत्रे वर तनिक समाज 
से सुप्रीव॒ नाम गुण राशि . बालि कयक तनिकां बनवाशि 
संपति नारे जेठ भय हर , शाग्रीवक शिर डाका पड़लक 
अ्रष्य मक गिरि शापक्र भीति . एतयआवि नहिं कराथ भनाति 
मारुतपुत्र॒. नाम हनुमान . सुग्रीवक छी मंत्रि प्रधान 
वैनिकोँ संग प्रभु मैत्री करिय « मित्र मित्र मिलि आपद तरिय 


्औ 


हम एंखनांह घुरि जायत ततय . रुचिहोतों चल ओ छथि ततय ! 


बहुल राम हम मैत्नरी करव , तनिक कष्ट समदा हम हरव 
प्रगट रूप बनि सभ किछु दाहल . सुग्रीवक दुख जे सभ रहल 
हमरा कास्ध चढ़ूं दुदु भाय . सृप्रीवक छूग देव पहुंचाय 
मारुत सुत तत कहकाने जेहन . छानुज राम कग्रक पुनि तेहन 
खखर पद उपर उोछाह « हरे छाया मे प्रभु बैसटाह 


[ य३ १] 


दोहा--पुछल चाकेत कपि राज, अवइत देखकु मरुतसुत ॥ 
मन हर्षित की आज्ञ, काम मनोरथ सिद्धि सन ॥| 
हाथ नोड़े कहलनि हनुमान . छथि अनकूल विष्णु भगवान । 
मानस उघर परे हरु कपि राज. से प्रभ अयछा अहक साज १। 
करू मित्रता द्ोयन देरि . लयछहूँ अछि हम भाग्यहि फॉर ॥ 
साक्षी अनल बनल रघु मित्र. कि कहब अदमत रम चरित्र ॥| 
संक्षपहे. कहलाने हनुमान. सानुज राम थिकाथे अगवान ॥ 
निर्भभ चलू मित्रता करिय . घालिक प्रवक गये सब हरिय ॥ 
अति हर्षित मन भेरू कपीश . गछा जतय शाम रसघुजगदाश ॥ 
वृक्षक शाखा छय कहूँ हाथ . देक ताहि बेशछा रघुनाथ ॥ 
कुशल क्षेम बुझि वैज्चका संग. . कहलनि लक्ष्मण सकक प्रसंग । 
शुनि सम्रीव राम साँ कहछ , करव सकहक सब वाधे हम टहक ॥ 
छथि सीता जों विधि नेहि देश. बहुत शीघ्र बुझ कहब संदेश । 
इयव सहाय शत्रु जय बेरि . एको कार्य करब नहिं; दारि ॥ 
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दोहा--कोइक दिन गर राम पें , पढ़ी स्‌ विद्या अप्प । 
चवदस॒ विद्या चतुर बर, छई सौंष षठ लिप्पं ॥ 
छंद ॥ ७२९ ॥ ० ॥ ६७० ३॥॥ 


« पहरो। 
लिपि भमिष्प बुअर प्रियिगवज राज । गुरु द्वोन पास सुत ध्रम्म ताज | 
3» नमो सिद्धि प्रथम पढ़ाय । सब भाव भेद अष्पर बताय ॥|७३०॥। 
दस पंच दिन अध्यंन कीन । दस च्यारिसार सब सीप छीन | 


सोपी सु कछा दस अट्ट च्यारि 4 तिन नाम कहत कवि अग्य सारि ७३ !१॥ 
गुरु गीत बात बाजित्र उस । सोचक सु वाच्य सविचार .अत्य | 


[ घड़े ॥ 
गनि गंत्न लेत्र बास्तुक ' विनोद । शेपथ विकास सुनि तत्त मोद ॥७३२३॥ 
साकुन्न कला क्रीडन विसार । चित्रन स जोग काब चवत चारु । 
कुसु मेप कछा. जुत इन्द्र जाल ।  सचि क्रम बिहार आहार लाल ॥|७२१॥ 
सौमग प्रयोग सुगंध वस्त । पुनणक्त छंद वेदोक्त इस्‍्त । 
बानिज विन भाषित्त देस । शी जद्ध निरमद्ध) सेस ॥७१४॥ 
बरसंत समय दस्ती तुरंग ॥। सं पुरुष्ष पंपी विंग ) 
भू भू कटाछ सुछ्प सल्य | वूँष छश्च मर उत्तर विजछ ॥७३१॥ 
सुभ साख कहे गनिकह पढल |! लिपतब्य चित्र कविता वचन्न । 
व्याक्ल्न कथा, नाठक छेद । आवधांन दस्स अलंकार बंध ॥३३१॥ 
धानकू स्‌ कर्म सम अध जानि । है कला बहुतरि बंषान 
छंद ॥| ७३७ ॥ रू० ३७३ || 
दहां---कलछा बदत्तर करे कुसछ अति निबद्ध जिय मान । 
हेस आदि जानने ननेपुन , खघत॒रासीत बिग्यात ७३८ ० १७२ 


अआरग्ख्ि। 


चतरामीत धप्रि्यानन जानन ॥. भर गन मन आसंका भाजन । 
मंतिहा बीर सदा मेंसे मादन । बह॒तरि विचित्र छत्रीस विनोदन।७३१९॥ 
टरसन श्रवन गीत वर बादी । ग्रे जअत्य पालया पुनि आदी । 
पक वित्त बाज वैक्तबने । फेज साख जुद्धाकर तलानि ॥७४०॥ 
जुद्ध॒गनित “पी गज तरगा ै) आपेटक दूतन जछऊ डरगा । 
अंत्रन मंत्र महाछव. पत्रन )। फा कछा फल कथा स चित्रन ॥७४ ९॥ 
करन पदार्थ आयुबव कली । बलकरि सत्रह तत्व पढेले ॥७४१॥ 
दृद्दा--कमल वंदन रवि तेज कर , लष्पन. सेति बत्तीस । 

घाल मित प्रति सीषत कला , अवध घधरन छतीस ।७४ | ७७ 


खाटक । 


विद्या यंस विचार सत्य विनयने सौच्य॑ संमाधीनता । 
सन्‍मान संस्थाल सौष्य विजय , सौजन्य सौभाग्य ॥ 
सपर्णे च सरू्म, रूप प्रश्न , चित्र सदा चारन । 


[ ८४ ] 


सांगीसे च सजोग चारु सककू , बिस्तारयंते दका ॥ ७४४ ॥ £52८ 
दुद्द--गुन गरिष्ठ गो विप्र प्राते,  पूृजक दान बरौस । 
सब्द आदि दे निपुन अति, साखह सत्तावबीस॥ ७४९ ॥ ३१७९ ॥| 





छोक--संस्कृतं प्राकृत वेब । अपभश्रृंशः पिशाचिका । 
मागधी झृू्सेनी च । पट भाषाशेत्र ज्ञायते ॥ ७४६ ॥ ३८० 
हक 
सनन्‍्दह । 
[ बेकन से ! 








सनृष्य वे विचारों में सनन्‍्देंइ ऐसा है जसा कि पक्षियों में चमगादर को 


सदा सांस डो छड़ने लगती है| सच पृछिये तो रसे रोकना याथह्म सहों 
तो इसको ओर से भसतो भांतो खादधान रहमा चाहिये क्योंकि यछ चिर्ल 
को मेघ को भांति दक लेता है, इम के कारण बहुत से इष्ट सित्र कट जाने ह, 
मनुष्य के कास काख में अम्सर आता है ओर काम जेसा कि चाहिये चसत नहीं 
सकता | इसो के कारया से राजा अन्याय करने लगते है' पति स्तो की ओर से 
विसन हो छाते हूं और बुदिसान अतोत्शाह भोर विश्िप्त बन जाते हैं | यह 
दोष चित्त मे नहों बल्कि मस्तिक से सम्बन्ध रखता है क्योंकि यह ऐपमे लोगों 
में भो पाया नाता है णो चित के वहत हृढ़ होते हैं । इसका एक उदाहरण 
इंगलजिस्तान के वादशाउइ सातवें हिनरो थे क्योंकि उसके यरावर संदेह करने 
वबाना और उमो के साथ चित्त का टढ मनुष्य उन के समय में टुमरा न था । 
परन्तु छारण रखना चाहिये कि ऐसे लोगों को संदेह से कोई चति नहीं पुचती 
व्धोंकि पहिले तो प्राय: वच्ठ उम्र पास फंटकने नहीं देते भीर यदि दिया भी तो 
भलो भांति लाँच कर कि उनका कुछ भसाइ है या गशों | इसको जिरुद् हश्पोक 
क्षोमों के चित्त पर संदेद का वहत शोप्र गुण छोता है। संसार में किसो वस्लु 
से सनुष्य क चित्त में इलना अधिक सर्दे् नहीं उत्पस्न झोसा लितना कि उस 
बात के कम जानने से लिस के विषय संदेड डो अतः संदेश से छुटकारा प। ने 
को भोषधि यहधो है कि छस के विषय में भोर अधिक जाभे ओर अपने संदेह 
हों कोतों न रहने दे। अब में पूछता हूं कि मनुष्य का अ्भिप्राय व्या'“है, 
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स्या कद यह विचार करता है कि जो क्षोग छत केनौकदर चाकर ॥ या शिव से 
छस को खिसो पत्तार का संबंध है बड़ देवता हैं ? क्या वह महों जानता कि उस 
को भी अपने मनोदझ हा ध्यान है और व अपने तार्पय्थ को अधिक देखते 
हैं| अतः पेरो भक्ति भें संदेश को ठिकाने पर रखने का यदहो छप़्य है व्ति 
छते सद साम को परम्त्‌ इसो के साथ उसे कूठ को भांतो रोके क्योंकि इस 
हैयड खसाभ है कि यदि मनुष्य का संदेह शव निकला तो पड प४जे से कोई 
ढपाय फर लेगा ओर इस में छम, की कुछ इाति नहों है । | 

संदेश जो आप मे भाप मन में छत्पद हो लाता है वउ ऐसा है जैसे भड़ों 
को भिनभिनाइट का शब्द परम्स को संदेश दसरे शोग चवासा शड़ाका या 
चुगकी खा कर मनुष्य के चित में उत्पन्र कर देते हुँ वचुडंक की सट्टश है। 
तैरो ससमभ में उप्म उपाय संदेह से छटकारा पाने का यह है कि शिस सनुष्य 
क्िविषय संदेश हो उससे स्पष्ट कह दे क्योंकि इस प्रकार से उसमे अपने संदेह 
की सचाई कटाई पश को अपेया अधिक प्रतोत हो जातो है। इस के लिवा 
टूनरा सलुप्य भी सावधान हो जाता है ओर फिर कोई ऐसा काम नहों करता 
जिस से तुम्हारे को में संदेश उत्पव हो। परन्तु इस स्थान पर यह भो स्मरण 
शुखना चाहिये कि नोच या दुष्ट सन के ज्ञोगों पर अपना सर्देड् कदापिन 
प्रकट करना चाहिये क्यों कि लहां एक वार उन को मालम इआ कि तुस को 
खन की चयोर से किसो ध॥्रकार का संदेह है तो फिर बच कभो तुम्हारे मित्र न 
इचुरटो | इटली दालसी का सिद्दाग्स है कि संदेह "“घमा्म को खतंत्रता देता है” 
सातो संदेह पे को साग से जाने का पर्वाना दे देता है कि वह जहां चाह 
चना जाय परन्तु इस झे विपशोत संदेह के कारण से धमा को भोर अधिक 
स्क सि थे साथ अपनी काय्यकारि्ता दिखलानो चाहिये। 


बंताल पच्चीसी । 
सातवों कहानो। 





फिर बैताश बोला कि ऐ दाता चंपापुर नाम एक मगर है वरए| का शाला 
संफ्केशर भौर रानो का मास चुलोचना झोर बेटी का नाम विश्वुवन सुम्दरो 
सो भंति धुन्दरो है जिए का सुस्त चम्ट्रसा सा बार घरा से भांयें खूग को को 
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भवें घनुष थघो नाक कोर को सो गखर कपोत का सा दस भनार केसे दाने 
होठों को शालो कंदरू को सो कमर चोते को सो दाध्न पांव कोसल वासस से 
रंम चंपे का सा गरज उस के छोतबन को ज्योति दिनद्ददिन बढ़तो थो जब वचन 
बालिगा चुई तो राजा रानो अपने वित्त में चिम्ता करने सगे भोर देश २ के 
राजों की छबर गई कि राजा चंपकैश्तर.के घर में ऐसी कन्या पैदा चुद है मिल 
के रूप को देखते हो सुर नर सुनि भोडित हो रहते हैं फिर मय सुर्फ के 
राजों ने अपनी अपनो सरतें छ्िखवा लिखवा बाह्यणों के दाथ राजा चंपकेश्वर 
के यहां भेज दो घइ ले राजा ने सपनो बेटो को खब राजी को तसभोरें दिख- 
साईं पर उस के सन में कोई वन समाई तव तो राजा ने वाहा तू खयस्थर कर 
वह दात भो उससे सन सानो भर अपने वाप से कहा दि रूप बच्त ज्ञान किस 
में ये तोनों गुएष होंगे पिता उसे सुझे देवा गरण जब कितने एक दिन दे 
तो चारों दिया से चार बर आये फिर उनसे राजा ने कहा अपना अपना गुण 
विद्या मेरे आरगे जाहिर कर कहो उन में से एक बोशा सुभा में यह विद्या है 
कि एक कपड़ा में बना कर पांच क्षाश्ष को बेचता ईइं छणव उस का मोज्ष भरे 
छाथ आता है तद उत में से एक लाश बन्राइ्यण को देता हं दसरा देवता की 
चघढाता 5 तोमरा अपने भंग ज्षगाता हु चोथा स्त्रो के वास्त रखता इं पांचवें 
को बेचकर झुपये से नित भोजन करुताइ यह विद्या दूसरा कोई महीं जागता 
ओर मेरा जो ऋप है सो शाहिर है द्सराबोला में जल थज्षके पच्ची की भाषा 
जानता हू मेरे बस का टुसरा नहीं और सुन्दरताई सेरो भाष के भागी है 
तोसरेने कहा मे ऐसा शास्त्र समक्कता इुकि मेरेसमान दूसरा नहीं और झब- 
मुरतो मेरो तुम्दार रूबरू है चोथे ने कद्दा में शस्त्र विद्या में एक हो इ दूसरा 
सुर सा नहों शब्द बेचो तोर सारता हु झोर मेरा रूप जग में रौशन हैं भाप 
भी देखते है यह चारों को बात सुन राजा अपने णो में चिन्ता करने लगा 


कि चारों गुण गँ बरावर हैं किप्त कन्या द यह शोच कर उस ने बेटी के पास 
जा चारों का गुण वयान किया भौर कहा में तुमे किसे *' यदड सुन यद लाल 


को मारो नोचो गह न ऋर चुय डो रहो ओर कुछ लवाव न दिया इतनी वात 
कादि बैताल बोला ऐ शाता विक्रम यह स्त्रो' किस के धोग्य है राजा ने कहा 
ह्षो कपड़ा वना कर बेचता है मो जात का शुद्र है ओर को भाषा लागता है 


बच जात वा वैच्य है जो शास्त्र पढ़ा है सी माह्यय है भोर शब्टबैणो उस का 
छज़ातो है यद स्त्री उस के लायक ऐ इतनो वात चुन देताश फिर ऊसो पेड़ 
कै जम झड़का प्रोर राा शो वहां ह। इसे दांच संस पर रख कर से अन्ना 4 


[ धेद ] 


भगोल हस्तामलक । 
हिन्टिस्तान--बनस्प ति | 


सा ., . आ 


झव सोचना चाहिये कि जिस देश में इतनो नदियां बहती हैं और पानो 
की ऐसी इफरात है फिर वामीन खूपणाऊ छोर छवरा क्योंन हो ओर यहो 
कारण है कि णो इस देश को घरतो का शस्यत्रनक झोर वहफला होना सारे 
संसार में ,्रस्यात हो गया वरन और उपनकाऊ देशों का इस छपसा ठशराया 
यंडा साक्ष में दो फुमछ और वाह तोन तोन फसल भो काटवें हैं और ऐसो 
विरशो वस्तु है कि जो यहां पैदा नहो वफ्स्तान और रेंगस्सतान सेदान और 
कोहिस्तान ससुद्र से निकट भोर ससुद्र ४ दर गर्म ओर सद खुगूक ओर तर सब 
संदछ के सुक्नों के भम्त फश फुत भोर भीषधियहा मौजद हैं सनुष्य को सामध्य 
गईं जो यहांक जगल पहाड़ों को जडो बटयां का सारा भेद जान लैेपेया 
लितगे प्रकार के बच्च उन में होते इं सच को गिनतो करे को बन वे स्र॒व, कि 
को सदा हस मोर्गों क काम में आते हैं उन के नास नोचे लिखे जाते हैं 
खेत में यहां लव गेहु चावतत चना जवार बाजशरा मुग मोठ मको उदे 
ममर सटर कोदो किराव अर्इर मसुआ सलिश तोसो राई सरसी जोरा मोौफ्‌ 
अववायम घनियां काइ कासनी सेथो केंगनो छांवां चेना कोसथ बाथ फाफरा 
ग्गो भांठ इस्ददो सन तस्याप्त सश्ोठ मसिरचा कुछुस कपास पोस्त नो ऋतत 
क सर काचुर रेडो अरबी शकरकंद जमोकंद रतान्‌ बंडा खोरा ककड़ो तुरई 
आग्यि कदू कोएड़ा पेठा तवब्ब॒ज ख़त्ब जा सिंडो बोडा संस अर ले गोभो 
पणवल करेला मुी भाजर शल्गुस पयाआ शइसन इहांग चुकन्दर आदोचक 
देंगन, कोर बाग भोर छड़ल पहाड़ में सेन नाशपाती बिन गिलास बादास 
पिस्ता अंगुर भाक्षचा आलुबुखारा शाइदाना शफ्तालन शहतुत जुदंभाल 
शख्रोट भास अ्रसरूद भगार आमला कोशा सनन्‍्तरा जासुन गुस्तावणासुन 
कोकट क्ीची फालसा जव्विरनो केजा कमरख अंजोर शरोफा नोव॒ चकोरता 
इनखास पपोसा कटइल बदढ़क करोंदा हुड बहँेडा बेर बेश इसटाबरो मको 
रखभरो केफल ताड़ खजर नारियम सुपारो तेजपात छोटो वढ़ो इसायचो 
जायफशल जावनभी दारचीनोी कुइया सागू चन्दन रत्नन्दन काशोमिर्य कवाव- 
चोगी कपूर जटामांो अगर गुम्ग र धुप लोबान सुसव्यर सागीन साश सोखों 
तुत योस इसको महुदा कोकर पाकर खेर तोखुर चिरोंजा प्रशास रोढा सेसख 
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बछ दोयश कादसा भार ना३ केत भासड़र जकापएाई धससतास सौफाणरि चब्पा 
हरिद्वार चोलख चिलशोजा बेको कायल रोबान जरास देवदार ऋशड़ माह $ 
सोजपत्र बेदसुशुक अनार रूफेदा सर्य बांस बेस नव.र छुश क्रम दूब बनफमा 
चाय हिमदी भांग घतरा पान टेटो फोक्त करोश अआक पड़ने री, फुछवा यों 
मैं मुजाव केवडा बेला संवेशो जादो जुझो सेबतो मदमवान सोगरस रासपेश 
गर्मिस सुगन्धरा सेवती सोसन गेंदा शुलदाछदी गुरभाईंदी शुशहुपर रिया 
हुल भ्त्वास गुलखेरु लटकन मूमका इसरेशिस ढेलिया,झौर प्रामो में कम्रख 
खमोदतो समस्चाना शोता सिंघाडा केपतरुइत्यादि बहुतायल प्रेहोदे हैं। सिवाय 
इन के बहुत से फरा फल वे हल भव,इंगरेवा लोगों मे टसरे म्ुस्‍कों णे शाफह, 
इस देश में कमाए हैं भोर शगाते जाते हैं कि लिग का दिनन्‍दो में भाज़धो 
नहीं मिक्तता | छाकतर वालिच स|हिय ने चार सो छप्पन मकार की लकड़ी 
(जिन से यहां काठ को थोड़ों बनती ४ ) दकट्टो को थीं घसद्दारगपुर में सका रो. 
वास के दर्सियान पांच इकार किश्म से जियादः और ककशकतते में सकारो 
नाग को दर्सियान ( जिस का घेत प्रायः तोग कोख का झोवेया ) दश इंकार 
किस्म मे अधिश्ष धत्त बोरुध कमाए हें और छाकतर तैट साहिव केवल 
सन्दरात हाते से नाख किस्म से फपर पेड बटे इकटट कर के दंग किस्तान को के 
गए । गेचु मागपुर का प्रमिद है चावश बाड़े का सा (जो पिशौर के विद 
में है) कहों सदहों होता पुलनाव वदुत सुस्ताद ओर सोनम जनता है सेर क्र 
चादक्ष सेर ही भरघो सोचता है भोर फूल कर चार सेर को बराबर हो 
खाता । चेगा कोशथ बाध फाफरा ये चारों भद॒ना किस्म के अन्न केवल एम 
खय के पड़ाडो देशों में होते हे भोर रग्यो दल्िण के पशाद्ों में। तम्बाक, 
लिखसा सा कदों नहों छोता, इस पेड का यहां पहले कोई नाम भो शहरों 
लागता था, जइांगीर वादशाह के इकश्लिहार से जिस का छिकर उस मे चपनंगे 
किताब में शिखा है मालम होता है कि यह काम को चोदा पदले $) प्रशख्‌ 
छस के भथवा उस के बाप भकपर के समय में फ्रह्ो खोग अमेजिका से लाए। 
अब तो इतनी फेल राई कि लोगों को इस बात का निख्य आया भी कठिन 
है कपास यदि बमरिका में भी होता है; परन्तु पुराने सहाद्दोप के सद 
सुस्कों में इसो भारतवर्ष से फेको | सिकन्द्रर लव सतलचज लक आया था ती 
छस के साथ बालों ने कपास के पेड देखकर यु अचरज लाना, भोर आपनो 


किताब में इसका घास ऊन का परेड शिछ्छा, और ठप को यह द्ोका कों 
१२ 


[ «८ ]. 

किर्यनान में को ऊने मेडियों की पीठ पर णमता है १६ ईिंदुस्तान में पेड 
ये बीच पाशता हैं, बेचारों ने ररपहले कभी न देखो थो, कोषश पोस्तोन भोर 
कंगी व्सख पहइनमेतें थे।यह्ाां राई मालवे के दम्पयिग बचुत पेदा होतो 
९ । पोस्त लिए से अफ्यन निघक्षती है मालवे भें बुत होता है, और वह 
की भफंयन अव्वज किस्म की गिनी जाती है, सिवाय इस के बमारम और 
घटने की भास धास भी बोया जाता है । नोक सिशचुस में अचुत होता है। 
छत्द इसो जगह से बहुत विशायतों मं फेशो है! पुराने यनानियों ने इस 
सुख्य की चाशनी खावार बड़ा आयये माना, भोर कितायों में क्षिद्वा कि 
हिन्दुस्तान के चादसी भी मक्खियों को सरह् पेड़ों के रस से शहद बनाते ह। 
केसर की खेलो कश्मीर के पामपुर परगने मात्र में होतो हैं, भौर कहीं नहीं 
लपझतो, वह” केसर ऊंची उोसोम पर दोते हें लिस में पानो विम्तकूश न ठच्दरे 
कोर खोंचत कभी नहतें, छडु छउस की पयाजक गई को तरह होतो है, भौर 
वही गई बोएजाते हैं पेड़ ओर पत्ते छस के कुशघास से मिलते ४, भोर फुल 
छुदे रच का कार कातिक में खिक्तला है, उसो फल के भोतर पोशी पोणतो 
यह केसर रहतो है। कश्मीर में केसर पंद्रह रुपये सर मिलतो है, भोर 
चालिमस पचास हइ॒णार रुपए को पंदा झोतो है। तब मधघधरता सें इसाह।वाद 
का प्रसिद्र है, और खबजे जसालीशागरें के । आल ओर गोभी भो हिन्दुस्तान 
को तरकारो नहीं है, तस्बाक को तरह्भममरिका से आराई । शलगम भुटान में 
बंइुत वहा और मोठा होता ?ै। पयाण बंबई काप्रशिद्त है | होंग का पेड 
सिन्धु भोर सुलतान की तरफ होता है। सेव नाशपातो बविश्दी गिलास बादास 
पिस्ता अंगर सालचा आलबुखारा शाइदाना शफतान शइसतत चर्दाल अख- 
रोट ये सब कश्मोर में बहुत अच्छ और कई प्रकार के होते 5, झओर दिमाशय 
तटस्व दुसरे ठंढे सुर्फों में भो सिर ते है, पर गिल।स कश्मीर के सिवाय और 
करों नं होता बचत नाजक ओर वहां के मेवीं का सदौर है, फसल उस की 

न्दरह वोलरोदा से अधिक नहों रह्दतो, सावन के सहोने में फलता है। भक्त र 
कश्मीर में किश्मिशो बहुंत॑ अच्छा होता है, बीज दिल कुल नहीं गुचऋ का 
गुच्छा शबेत को घट को तरह निगल जाझो, पर कनावर सा इस विलाथत 
. में कहों नहों होता, गच्छ और दाने भी दहुत बड़े और मीठे होते है' और 
. अहां रुस्त भो इसने कि चार पैसे को एक आदमी का बोक ले लो। गंफ- 

ताश चश्मे से बहुतर दंसरो जगह नह फलेता। भझास॑ बम्बई वो पराछ 
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कहीं महों होता, पर वनारस ओर सालदइ का सो यहत प्रसित्ष है, इस 
सुलूक का ख़ास पेवा है, दूसरी विज्ञायत में नहीं सिलता, और दुनिया रे 
स्व मेत्ों का सिरताज है, इस का नास भछतफत क्ोगों ने बहुस ठीक इक्ला+ 
इारूल भो उम्र से अधिक सुस्ताद न छोगा, यरू आस धेर सेर से भी ऊपर 
वजन में उसरते हें (आससला भौर असूझझद बनारस में वचुत तुर्फा दोता है | 
कोणा घिलइट सा उम्दा और सोठा बाहों नहीं पया जाता, ओर बह इस 
के जंगल वे जंगन खड़े हैं, रुपये के हजार हजार तक बिकते हैं। कटइक्ष 
इतना बड़ा होता है कि शायद ऐसे बेस कमज़ोर आदमी से तो उठ भोग 
सके । इसवाबगोे सको रखभरो भीर कायफल उत्तराखण्ड के देशो में अच्छी 
होते है | हृड़ विसासपुर दो सशहर हैं, पर मस्ची हुई दो तोखे से भारे नहीं 
झोतोी |] ताड दक्षिणपाई घाट में इतने बड़ होते हैं कि लसख के दो तोन पष्ते 
से छप्पर रछाजावे | नारियकज् ओर चसुपारो समुद्र के तगस्थ देशों में जमते हैं 
दूर नहों होते | तेजपात इस्तायची जायफ़ल जावनोी द्वारचीनी कृहबा साग 
चन्दन रह्ाचंदन और काप्तीमिचे के दग्खुत दर्चिणदेश में विशेष करके तुलव 
केरल कच्छी ओर विवाइ्गेड के दर्सिधान डोते हैं। तेजपात और बड़ो दकता- 
यचो नयपाल में भी इफरात से छगतोी है। साग के दरखत की टइनिया काट 
कर उन्हें पानी म कटते भिगाते भोर घे,ते हें, उन का जो सत निककता है 
उमप्तो को चस्तनो मे गस तथों पर चाज्तते हैं, वच् भुन कर दाने दाने सा हो 
जाता है भोर सागूदाने के नाम से विकता है| चन्दन भोर गशाचंदन के पेड़ 
वहां पंश्चिमघाट में सल्तयागिर पर बहुत हैं, चंदन में जो दुस्तु रहे उस में 
कहते हैं कि कोड़ा ओर मोर्चा नहीं रूगता, इसलिये इथियार इत्यादि चीजों 
के रखने वो लिये जिस में मोर्चा अथदा कोड़ा लगने का डर है अमोर सोग 
चंदन के संदक बनदाते हैं। पथरोज्ञी धरतो में चंदन के पेड़ अच्छे होते हैं, 
झोर सब से अधिक उत्तम चंदन उन पेड़ों में उस स्थान का है भो धरतो के 
भोचे झोर लड़ों से ऊपर रदइता है, ओर जिस का रंग खूब मछइरा होता है । 
चंदन काट कर गहोने दो मदहोने तक वहाँ सिद्दो मं दाव रखते है, डिक्मात 
उससे यह है कि ऊपर का छिलका जो नाकारा होता है शिशकुषा दीमक था 
लेतो हैं, भोर खुशब गदा विलकुण्त वाकी 'रइ जाता हैं। कालीमिच आशास 
में भी बोते हैं, चोर कपूर का दरखूत सनोपुर में जसमता है । अगर घिशइट के 
राहत में भोग गुमा र भर्थात्‌ गगज् सिंघ में पीता है। क्ोवान के पेड़ चिवा- 
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कूपोु में भौर सुसस्बर की दग्खूत कांगड़े में बुतायत से हैं। सागोन को शकऱी 
के जशाता भनते हैं, इछ किये बह बड़े कास. को चोद है, यश हत बरुचा 
पशिसचाट पर भोर चित्रगांव में ससुद्र के निकट होता है! ओर साश जिसका 
ऋुरिदार थे पास पद्ाड़ को लराई # बड़ा भारो जंगल है भब्सर इसारत 
के काम में भाता है | ब्वर तोखुर चिरोंशो वहुघा विश्य के पहाड़ सें भोर चो ऋ 
चिलग्रीक्षा ,भथधात्‌ नेवका, केज्नो कायत रोवान बराख देवद।र ककड़ सह 
भोजपत्र हिमान्य के परत भे ओते हैं। चोक्त का गोंद बिरोजा भोर तेल 
लारपोन वाइमाता है, पडाड़ो लोग सशथाश और वत्ती की छगह रात को छमोे 
को शकड़ो गाते हैं। कंशो कायल ओर देवदार ये तोमों संनोबर को 
किस्म हैं, छोरसव सबासो हाथ से भो भ्रधिक ऊ'ये हो हैं। बान को अंग्भ को 
मे भोक शहते हैं| परास के पाल शा लाख घडुत बढ़ ओर सुहावने होते 
हैं भोजपत्र उमो जगह होता हैं लद्डदा से वफ़िस्तान का भारन्ध है, बारह 
इलार फट से नोचे कदापि नहों उगता । वेदसुशक चनार और सफेदा ये 
कश्मोर के हच़ हैं, वेदमुशक से केबड़े की तरह अर्क निकानते है, वह केवड़े 
से भो अधिक गुण रखता है | बेत पंश्चिसघाट के पहाड़ों सम २२४ फुट तक 
सदा होता है| चाय के पेड़ भव सकार की झाज़ानुमार देहरादून ओर कांगड्टे 
के पहाड़ों में कगने रगे हैं, पहले चाय चोन के सित्राय भोर कहो नहों 
इोतों थो, पर अब लान पड़ता है कि इन उत्तराण्ड थे पलों में भो बेभो 
छो दो लायगी | सकार ने इस बात के शिये बहुत रुपया खर्च किया है; और 
सब को तयारो के लिये चोन से बुशाकर वहां के झआदमो नौकर रखे दे य्भोंकि 
छा पेढ़ से पत्ते तोड़ते है तो उन को झाग पर गर्म कर यो हाथों से ससकने 
में बड़ो चतुराई चाहिये, कई चार उन को आग पर सेकना पड़ता है शोर 
कप बार हाथो से सरााना, अनाड़ो अदमो से यह कास कभो नहीं दर पड़ता, 
आअशास के जिले में भो बयोई जातो है। पान इस मुल्क को सुइफा चोजों सं 
गिना जाता है, बरन यह भो एक रत़् कहलाता है। मच्दाना पुरनिया से 
तालाबों सें फतता है। गुना।व गाजीपुर और इजमेर में वचुत होता है, भौर 
ंबेलो जोनपुर भोर बाढ़ से । पर सब से अधिक भाखय का पेड़ हिंदुस्तान में 
बड़ है कि जिम्र को प्रथंसा दुसरे विक्नायत वाक़ों ने अपनो किताबों में बचुत 
हो शिखो है, जिस किस्ो स्थान मे जल के घमोप कोई पुराना वढ़ रहता है 

अोरडत पर मोर भोर बन्दर नाचते कदते हैं भतिरन्य चोर घृरवना सोता 
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है भोर उतर को बहुल सो टइनियां जो घरतो में जड़ पकड़ती हैं सानो 
दालान और बारकइ्दरियं बन जातो हैं, एक बड़ का पेड़ जिसने कोम तोख इकार 
बरस का पुराना बतलाते है, गसदा गदो ये। किनारे भड़ोंच के पास इतसा 
मड़ा है कि जिस के नोचे सात इजार आादसो अच्छों सरह आरास से देरःफ 
कर सकें, छलका जथेरा प्रायः चोद सो दाय का इोवेमा, भोर छसको ट८इ- 
निया को घरतो « जछु पकड़ गई है तोन इकार से कस नझों। नास शक 
वहाँ वाले कवोर वड़ कहने हैं। सिवाय इस के छपरे से पश्चिम जहा सरखू 
गंगा से मसिलतो है सी साम बस्ती के पास्त पक बड़ का पेड़ इतना बढ़ा 
है शिजिपरको काया गर्मियों में दो पर के समय १२०० पार को घेरे में 
धड़तो है । 


बिया | 


० ०»>ब_ किए किए -0)+-- 


विद्या को *ड़ यहो मुल्क है. इसो सुल्क से विद्या मिकको थो, शव से 
पद्छा इसो सुल्क के आदर्ियों न विद्या अभ्यास में चित्त लगाया, और यहां 
के परिडत सदा मे नासो भोर ज्ञानो भोर अन्य सब देशियों के मान्य ओर 
शिगेमणि रहे | म्रितर और युनानवाले जिरहों ने ,सारे फ्रंगिस्तान को 
आदमी यनाया, अपने वड़े पष्छितों के इाश में वो शिखते हैं कि थे डिंन्‍दु- 
स्तान से जिया सखोछ भाए, सिशनन्‍दर इतना बड़ा बादशाह जिस को सभा में 
चअरस्त-ऐमे बड़ बड़ योग्य यनानो पश्छित मोजद थे, इस देश से रुक पब्ित 
को जिसका ना; वहां वालों ने ककसन लिखे हैं और अद्वल में कश्यण मालंस 
होता है, द६। उछवथामद से अपने साथ से गधा था, छउप्त समय उस के घाथ 
यहां से कोई घड़ा पच्छित तो काहै को गया होगा, किसो ऐसे वैसे हो ने यह 
बात कवल को होगो, पर यगान वाले छस की प्रशंसा थों शिखते हैं कि 
जितते दिन कच् सिकन्दर के पास रइा, छस ने अपने चलन में वरदा भो फके . 
न झाने दिया, ओर अच्छो तरइ हिन्द का घसं निवाइा, और जय वदहल बढ़ा 
छुभा तो उस सब के साभ्हने तृषधानश करके अपने भाप जश गया | ईगान के 
प्रसापो बादशाह बदइरास ने यहां से गवैथे बुसवाये थे, झाग विद्या अब तक 
भो हिन्दुस्तान सो दूसरो जगह गहों है। 'बग़दाद के बड़े खुबोफ़ा माम ने 
यहां से बैद संग्दाए थे, भोर सदा ढकीं मैदां को देवा पाता त्रां, चंज्द भो 
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दस देश में चात्मतत्व ज्योतिष गछित भूगोल खगोम. इतिहास नोसि व्याकरण 
काप्य अलकुर न्याय नाश्क शिल्प वेदक शस्त्र गम अध्ठ गज इत्यादि सखव 
विद्या के भअच्छ भ्रच्छ मोजद थे, परंतु सुसतमानों ने अपनी भमलदाओ में 
हिन्दओं के शास्त्र नष्ट कर दिये ओर फिर राज्य स्त्रष्ट डने के कारक इमन 
विद्या को चाह न २छने से घटते घटते उन का पढ़ना पढ़ांना ऐसा घट गया 
कि भद् तो कोई छत्थ सी यदि हाथ कग जाता है तो उप्त का पढ़ाने ओर सस- 
काने वास नदों सिन्नता। सुसशगरन बादशाहों के समय में लोग फारसी 
आऋझरदो भोखते १४, घ्रव इन दिनों में अंगरेजो विद्या ने उन्नति पाई है, सकोर 
ने डिन्दुस्तानियों का हित विचार उनके पढ़ने के लिये जम ऊगह पर सद- 
रते और पाठ्याले बेठा दिये हैं, ओर दिन पर दिन नये बैठते नाते हैं, उमेद है 
कि इप अं भरेज़ी भाषा के हारा फिर भो हमारे देशवासो सब विद्यात्रों में 
निपुए हो जावें, ओर णो सब नई नई वालें फूरंगिस्तान वाखतों ने अपनो बुद्धि 
वे बल से निकालो ओर निणय को है उन से बढ़ फायदे छठावें । 
कविता । 


यह रहीम सब संग ले, उपजत नाहिन कोय ! 
बैर प्रीति अभ्यास यश, होत होतही होय ॥ 
निजकर किया रहीमकहि, सुधि भावी के हाथ । 
पांसे अपने हाथ में, दांब न अपने हाथ ॥ 
रूप कथा पद चारूपट, कंचन दूबा लाल | 
ज्यों रनिरखतसूक्षमगति, मोल रहीम बिसाल ॥ 
बडन काऊ जो घट कहे, नहि रहीम घट जाहिं। 
गिरधर मुरली धर कहे, कछु दुख पावत नाहि ॥ 
ज्यों रहीम सुख होत है, बढ़े आपने गोत। 





शस्सीकीसुखदजो चांदनी 
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लगी चोर चित जो लटी, घटतत रहीम निकात ॥ 
शसीसकोचसाहससलिल, साजे नेह रह्दीम | 


बढत बढ़त बढ़ जात है, 
ये रहीम बुधि बड़न की, 
दूबरो, 
बड़े दीन के दुख सुने, 
हरि हाथी सो कच हुती, 
कहि रहीम नहि लेत है 
घासचरे पशु आप ते, 


चन्द कूबरो 


रहिमन राज सराहिये 
रबि की कहा सराहिये 
ढुर दिन परे रहीम प्र 

जेसे जेयत घूर पर 
क्षमा बडन को उचित हे 
कह रहीम प्रभु का घट्यो 


जो गरीब सों हितकरें, 
"कृष्ण मिताई जोग।॥। 
कुटिलन संग रहीम बसि, 


कहा सुदामा बापुरो 


घंटे न तिनिकी सीम ॥ 
घटि को डारत काठ । 
तऊ नखत सो बाढ़ ॥ 
होत दया उर आन। 
कह रहीम पहचान ॥ 
रहो बिषय लपठाय । 
गुर लोलाये खाय ॥ 
जो बिध के बिधि होय। 
जो उगे त़्रियां खोय || 


दुर थर जेये भाग । 


जब घर छठागत आग! 
ओछन की उत्पात । 
जो भ्रगु मारीछात ॥ 
घन रहीम वे लोग । 


-साधवचौती नाहि। 
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मनहि ठगाय रहीम भभु, 


नर को ल्‍थैस करिबे कहा, 


कमछा यह न रहीम थिर 
परुष पुरातन की बधू 

रहिमन  अंसुआबाहिरे 
जाका . घर से काढ़िये 


जाय समानी .अब्धि भें, 


काकी महिमा ना घटी, 


बढ़त रहीम धनाव्य धन, 


$ बंढे तिनकी कहा 
गन ते लेत रद्दीम काहे, 
काहु को हिय होयगो 
रहिमन कह्ठत जो पेट सी 
भूखे मान घटावही, 
मनसिज माली की उपज 
फ्‌ल्श्यामा के उर लगे 
जिन रहीम तन मन लियो 


तासों सुख दुख कहन की, 
धरनी की सी.रीति है, 


उरज भमरोरे जाईँ।भ 
करि देखहि जो कीय ५ 
माराषण  बसहोय ॥ 
सांच कहत सब कोय # 
क्यों न चश्चठा होय ॥ 
बिथा जनाबत हेय । 
क्यों न भेद कहिदेय ॥ 
गंग नाम भयो धीम । 
पर घर गये रहीम॑ ४ 
धने धनी को जात । 
भीख मांग जो खात ॥ 
सलिल कृप ते काढ । 
कहा कूप ते बाढ़ ॥ 
तून भयो किन पीठ। 
भरे डिगावे डीठ॥ 
कहि रहीम नहि जाय। 
फ्‌लश्याम उर आय ॥ 
कियो हिये में भोन,॥ 
रही कथा अब कोन ॥ 


शीत धूप घन मेह 4 
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ही. सुख हुल, सहे , के उस यह देह + 
नहि इह्ीस कछु रुपरंग , लहिं मृगया असुराग॥ 
देशी स्वरान जो बांधिये , भवन अआूसले लाम ॥ 
आपु सदा बेकाम के , शाखा दछ फल फूले। 
रोकत जाय रहीम कह , औरन के फल फूल ॥ 
बड़े जो छोटन सो बधें, कह रहीम यह लेख-। 
सहसन के हय बांघिये , ले कोडी की भेख भ 
जो रहीम करबो हुतो , आगे यही इहवाल । 
काहे को नख पर धरो , गोबरधन ग्रोपाल ॥ 
खाक चढ़ावत सीस पर, कहु रहीम केहि काज । 
जेहि रजरिख पतनी तरो, सों दृढ़त गजराज ॥ 
जो रहीम भाबी कहूँ, होती अपने हाथ । 
राम न जाते हिरन संग, सीता रावन साथ ॥ 
हितअनहित सब कोइकहे, की सलाम की राम ॥ 
हित रहीम तब जानिये, जेहि दिन अटकेकाम ॥ 
यारी छोडी यार ने , वे रहिम्र अब नाहि। 
अब रहीम दर दर फिरें, मांग मधुकरी ख़ांहिं # 
ज़ो स्हीम गति दीपक , कूल कपूब जी सोय | 
बारे. उंजियारों करे , बढ़े अन्बेरो, हू ह है! 

मृत जंझ्दी किरन सो , अशवति द्राही कान्दि। 
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त्थों रहीम दुख सुख सबे, बढ़त एकहीं भांति ॥ 
जो रहिम छोटे बंढें , बढ़त करें उत्पात। 
प्यादि से फरजी भया ., कि तिरछे तिरछे जात॥ 
गति रहिम बड़ नरन की , ज्यों तुरंग व्योहार । 
दागदिवात आपने , सही होत असवार ॥ 
त्यों रहिम तन हांट में , मनुआ गयो बिकाय । 
त्यों जल में काया परे , छाया भीतर नाय ॥ 
संपत भरम गवांद के , तहां बखे कछ नाहि । 
| रहीम शासे रहत है , दिवस अकासे माहि ॥ 

सपंत संपत मान की , सब कोई सब देय । 
दीन बन्धु बिन दीन की , की रहिम सुध लेय ॥ 
दीनहि सब कहे उऊखतहे , दीन लखत नहि फझोय । 
जी रहीम दीनहि ठखत , दीनबन्ध सम होय ॥ 
ये न रहीम सराहिये , देन लेन की भ्रीति। 
प्रानन बाजी राखिये , हार होय की जीत ॥ 
रि रहीम॑ ऐसी करी ,. ज़्यों कमान सर पर । 

खेंच आपनी ओर की , डारिदियो पनि दर ॥ 
रहीम चुप॑ करिरहो, समझ दिनन को फेर । 

अब दिननी के अट हैं, बनत न॑ छागी देर ॥ 
दुर्दिन परे रहीम प्रभु, सेचे लेप॑ पहिचान । 


[ ४.८ ॥] 


सोच नहीं. धन हानि को, होत बड़ों हिंते हान ॥ 
शोरठा । 

रहिमन पतरी श्याम, मनहुं जलूज मधुकर लसे | 

मानहु सालिगराम , रूपे के अरखा घेरे ॥ 

रहिमन॑ हमें न सुहाय, अमी पिआवत मान बिन। 

जो बिष देय बुलाय , प्रेम सहित मरिबो भमलो ॥ 


दोडगा। 


जो रहीम उत्तम प्रकृति, 
चंदन बिष ब्यापत नहीं, 
सर सूखे पच्छी उड़ें , 
दीन मीन बिन पच्छ के, कहु 
कह रहीम केसे निभे , 
बे डोठत रस आपने , 
जो रहीम ओछो बढ़े , 
प्यादें से फरजी भयो , 
खीरा को मुंह काटि के , 
रहिम न करुयें मुखन की 


नेन सलोने अधर मधु 
मीठो भावे लोन पर 
जो बिषया सन्‍्तन तजी 


ज्यों नर डारत बवन करि 


का करि सकत कुसंग । 
लपिटे रहत भुजंग ॥ 
आर सरन सर्माह । 
रहीम कहं जाहि॥ 
बेर केर को संग | 
उन के फाठत अंग ॥ 
तो तितही इतराय । 
ठेंठी टंढोीं जाय | 
मलियत लोन लगाय । 
चहिये यहि सजाय ॥ 
कह रहीम थटि कोन |: 
अरु मीठे पर छोन ॥ 


मूद ताहि लपदात । 


स्वान संवाद सो खात ॥ 


[ १०० ) 


अमी हलाहंझ स्रद भरे, सेत, स्पाम सतनार ) 
जियत मरत झकि २ परत, जेहि चितवत इकबार ॥ 
रहीम दीयक दशा , तिय राखत पट आठ । 
परे ले होति है, वाही पट की चोट ॥ 
रहिमन सूधी चाऊ सो , प्यादा हत ड जीर । 
फरजी मीर न है सके , टेढ़े की तासीर ॥। 
बड़े पेट के भरन मे रहीम दख वादि । 
गज के मख बिधि याहिते, दए दाँत छ कार्ड ॥ 
ओछो काम बड़े करें , तोन बड़ाई होय । 
ज्यों रहिम हनमंत को , गिरधर कहे न काय ॥ 
प्रीतम छबि नेनन बसी, पर छात्र कहां समाय । 
भरी सराय रहीम ऊखि, आप पाथथेकाफार जाय॥ 
गरुता फच रहीम कहि, फबि आई है जाह । 
एर पर कच नीके ऊंगें, अनत बतोरी आह्िि ॥ 
मान सरोदर ही मिले , हेसनि मुकुता भोग । 
सफरिन भरें रहीम सर, बक वारुक नांहे जाग ॥। 
रहिमन रिस सहि तजत नहिं, धड लि की पारे । 
सवन मारत आवई , नींद बिचारी दारि ॥ 
जो पंरपारथ ते कहूँ , सम्पति मिलति रहीम । 
पेट छांगि बैराट घर , तपत रसोई भीम 4: 


[ १*१ )] 


संपाति भरम गंवाइ के , हाथ रहत कछु नाहिं। 
ज्यों रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहि माहि ॥ 
अनुचित उचित रहीम लुघु, करहिं बड़े न के जोर । 
ज्यों ससि के संयोग ते, पचवत आगि चकोर ॥ 
काम कछ आवे नहीं, मोल न कोऊ लेइ । 
बाज टूटे बाज को , साहब चारा देई ॥ 
धनि रहीम जल पंक की, लघ॒जिय पिअत अघाय | 
उदधि बढ़ाई कान हैं, जगत पियासो जाय ॥ 
मांगे घटत रहीम पद, कितों करो बढ़ि काम । 
तीन पेग बसुधा करी , तऊ बावने नाम ॥ 
नाद रीझे तन देत म्ठग, नर धन हेत समेत । 
ते रहीम पसु ते अधिक, रीझेहु कछू न देत ॥ 
रहिमन कबहूं बड़न के, नाहि गबे को ठेस । 
भार घरे संसार को , तऊ कहावत सेस ॥ 
रहिमन नीचन संग बसि, लगत कलेक न काहि । 
दूध कलारिनि हाथ लखि, मद समझएहिं सब ताहि ॥ 
रहिमन अब वे बविरछ कह, जिनकी छांड गंभीर । 
बागन बिच बिच देखियत, सेहुड कंज करीर ॥ 
बिगरी बात बने नहीं , छाख करो किन कोय। 
रहिमत बिगड़े दूध को', मंथे न माखन होय 


0 |2% (68 
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. मथत मथतं माखन रहे, दही मंही बिलंगाय । 
रहिमन सोई मींत है, भीर परे ठहराय ॥ 
होय न जांकी छांह ठिग, फल रहीम अति दूर। 
बांढेउ सों बिन काजही, जंसे तार खजर ॥ 
रहिमन निज मनकी बिथा, मनेहीं राखा गोय । 
सन्त अठिले हैं ठोग सब, बांटि न लेंह कोंय ॥ 
गाहे सरनागंति राम की, भंबसागर की नाव । 
रहिमन जगत उधार कर, ओर न कछ उपाव ॥ 
रहिमने वे नर मरि चके, जें कहँमांगन जा ॥ 
उन ते पहिले वे म॒ए, जिन मुख निकसंति नाहिं॥ . 
जाल परे जलूजात बहि, तजि मीनन को मोह । 
रहिमन मछरी नीर को, तउन छाडति छोह ॥: 
. धन दारा अरु सतन में, रात लगाए चित्त । 
क्यो रहीम खोजत नहीं, गाढे दिन को मित्त ॥ 


कषित्त। 


दीवो चह करतार .जिन्हे सख कोन रहीम 

सके तिन्‍्ह टारे। उद्यम कोऊ करो न करो धन _ 
 आवत हूं चलछो-ताही के हारे॥ देव हंसे सब आपस 

में विधि के परपंच न जाहि बिचारे. | बाऊक 

आनक दुदु भी के भयो देदुभी बाजत आन के होर ६ 


्खिचखि७ लाए चल... ++- 








० व ठ ः ञ्प ! डर 
4 १०४ -] क्‍ ॒ छः 


हैः... किशक + १। 
जिन करि जछण पर नकन्नात । धातपति दाहन तिहारों सकल लोक 
-. सिद्ात ॥ रिसपयोधि' निधान सों कुरु राज छोड़ सुभाय | सूरसुत सिख सुनि . 
सखी रोबे इंदु अंसबनाय ॥ साठ अष्ट है चरन जाके कतहिये दुख़ेदेत । क्‍यीं न. 
गिरिजा नाथ अरितिय मानि सब सख छेत ॥ छाल संग मरण़ल भोजन माछ 
करिये दूर | सूर श्री मंनमोहनी भाजे भोग भामिनि भूर ॥ ७ ॥ 


.. कहों को परदेसी की बात्‌ | मंदिर भाग भरध कारे कहिगये हारे अहार 
चाकिजात ।। ससि रिपु बरष सूर्ररपु जुगभर हररिपु की अबघाट-। नखत बेद 
प्रृह मिक्े अर्द्ध करे सोइ बंने अय खात |] रवि पंचक छे गये स्यासघन तारतें मन 
अकुछात | सूरदास बस भई बिरह के करमीडे पछितात ॥ ९॥ 


दि सुत सों बिनंवति मृगनैनी | मुनि उड़राज अमृत मय मति. को .तनि 
सुभाव बरषत कित दही । उम्रयापातिं रिपु बहुत सतादें हरिरिपु प्रांतम लागत 
गहनी ॥| छिपा छिपन छिन होतिन सजनी भूमिड्सन रिपु कहाँ दुरानी । 
भुवन न भव चितवति हों पॉतम को आबनी ॥ ८॥ 


बाग साश्ग | 


* 
हरे बिनु केसे कार्रे बज जीजें | पंकज बरषि बर॒षे उर ऊपर सारंग रिपु 
जल भमींजे ॥ तारापाते के रिपु सिर ठाढों निमिष चेन नहिं दोजें। चंदचोथ 
गोपन को मंधुप राखि जस लौजें ]। वायस अना शब्द की मिलंनीं ता 
कारन तन छीजें । सूरदास प्रभु हो जगजीवन बेगहि दरसन दीज | १०। .. 


- शाह विद्ाग । कु (१ - 

मिल्वहु पारथ मिश्रह्टि आनि । जछूज सुत के सुत हित किये भई रसे 

की हानि ॥ गिरिसुतापतितिकक - कसकत इनत सायक तानि। दघधिसता 

स॒त अज़लि उर पर इंद्र आयुधमानि' || पिंनांक पातिसत तासु बाइनें भष्रकम ष 

.. विषखानि। साखामृग रिपु बसन मल़यजहुतहुतासन ज़ानि.)| धर्म पृत्र के 
.. अरिभाएँ तजति सिरघरि पाति। सूरदास विचित्र बिरंद्विति चूक निज्र निय जाने १ १॥ . ये “ 


(६), ५ हे ४$५/* ;> ' ) न्‍ ५ 2.0 रच 
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सनिचर सिप्तेम्बर ३ । क्‍ 
. दस बे इम दोनों बरुच गाड़ो पर सबार भौर सब ल्लोग पोछे पोछे पद्ध 
स्वरा को चले झ्रार्थरसोट के पहाड़ के नीचे से सवारी निकलती बड़ो भीड़ 


क्षमा होने लगी वादशाहो तोरन्दाज़ बाड़ोगार्ड यहां से साथ हुए लार्डइल 


हमारी तरफ भौर डा कराकांवर्ग और सर जे होप अलबर्ट को तरफ़ पैदल 
चते रास्ते मं छोंनोरुढ़ का गिरजा सिल्ला यह बड़ा प्राचोन स्थान देखने 
योग्य है शोलोरुड़ का महल एक पुरानों जगह बादशाशो शान का बना है 


यहां को पुरानी सड़क भ्रजोव किता की है दोनों जानव बड़े छचे छचे 


मकान अकलर ग्यारह ग्य रह मंजिल लक के हैं और इर एक मंजिन में एक 
एक कुनवे के झादसों रहते हैं हर एक खिड़को आदमियों से भरो हुई थी 
क्षोगों ने नगाकस भौर ब्लिन्ट मरे के अजोब भोर पुराने सकान दिखाये यह 


पिछला अबतक बख शो काइम हे इस पुराने नगर का बड़ा गिरजा ओर नये 


कृसबे में सेग्टू धात का शिरजा बहुत सुन्दर वना है नाके पर कोतवाज्त ने 


। बाजो नजार को ' 


यतोमखःने को लक कियें घोर हर फिके के भ्रादऊको पुरानी बजा की 
पोश।क पहने हुए एक चबूतरे पर थे उसे आगे बढ़ कर एक नया गिरना 


.. बन रहा था भोर वह खुृतम होने पेर धा मगर तच्ज्जूव को थात है कि 


जश्नोग अब छस को नेंव का पत्थर जमाने को रस्म अदा करने को थे निदान 


इस लोग किले में पहुंचे श्रोर उस के पद चले गये। 


क्‍ क्च्ति कं दोनों बुर्ज पर से सैर बड़ो अद्गत दिखाई देतो थो तम्नबोर वामा 





[. १ हल ] ऊफकल्सल्क श ०3५७६ + परदे 3 22067. 0/0. "जा 


०० 52.९ हे |! रे शो 


समान प्र माकुम होते थे वानेट'की टोपी पहने कोई घौरत नहीं दिखाई दो । 
४ :  इच्च शर्त में ऐछा एक कुंहासा उठा कि इम श्षोगों को शासबैड गांव और 
.._ श्ाएं मेलविल क सुन्दर रसने में होकर डेरे को खोट जानो पड़ा । 


आजम थे हे रोआट के भसपताल के मकान पर से एक भदर पुंरानो इमारत . 
. नक्षर आई उने एक सुनार जोहरो ने, जेम्स बादशाह , के समय में बनाया 
. था और इसो घुनार जोहरो को सरवालूटर ने अपनो पुस्तक में विख्यात _ 











बढ़े कास पाए उन के एल हाथ में कमान थो भौर तोरों को कमर में खोंधे थे। 


या है फिर इस क्षोग गाड़ी पर सवार हो कर भागे बढ़े भोड़ ऐलो थो कि 


द द । झचमुच डर भालन होता था इस ओर झआाखतबटे बहुत छरे क्योंकि इमराहो 
. तोरनन्‍्दाज़ों को भोड़ इटाने में बड़ो मिहनत पडुतो थो सेक्नि यह तोरनन्‍्दाज 


॥ 
। 
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धोर रेसृएग ड़ ब्खासभो भौर एडिम्वरा के युनीवलिटो $ से तोन भडद्धे स ' सुझा हि ४ ; 
को भोर इस के बाद तीन चाजबर्ट को मिले जवाब इन का इस ने और 


आछवट मे भस्म भक्षग दिया ्राजवर्ट ने अपना जवाब वड़ो खूबो से पढ़ा 





मंगलवार, सिप्तेम्बर॥ ६ ॥ क 
भौ बजे डाशकीय से कच किया आल को सदइ चमकझोलनोी साफ भोर 


&/ 


सर्द थो पाला पड़ा था चक्षते इए पेनलैन्ड और आर्ध(लोट पद्दारड लिन वो 
नवादीक से गए संदर दिखाई देते थे सालिसवरोक्रग के पहाड भी बश्त ऊचे 


ओर निकले इए शहरों से शोभित थे इससे पके इस लोग क्रोगमसिलर देख 
चुके थे शहर क॑ वाहर से हेरिभाट का अधपतात्त होते इुए इस लोगों का 
जागा इुआ झोर किशा यहां से वहुत खूबसरत मंजर भाया । 

जब मेंने किला देखा था इसवात का जिकर करना भूल गई थी कि इस 
ज्ोगों ने राजशविन्ह अर्थात बादशाही ताज इत्यादि जो बहुत पुराने चर 
अजोव तरह के हें ओर सो वरस तक गुम रहे थे भोर छप्त कोठरो को भो 
देखा था जिस में स्काट्लैन्ड का छठवां भोर इश्नल्िस्तान का पहिला जेम्स 
बादशाह पैदा इसा था यह एक वहुत छोटो कोठरों है और टोवार परे एक 
पुरानी दुभ् क्षिखो है एडिम्बरा भौर फोर्थ नदो की भ्च्छों पैर दिखाई दी 


क्रेग्लीय सुकाम में अर्थात्‌ नो मीक्ष के कृगोब आकर घोड़े बदस्ते गए डाक 


ने डाशमनी पहइंचने तक साथ दिया फिर वह से सताडे दोपटौन छाथ शुए 


सैथारइ वजे इस कोग दक्षिण क्ोन्सफेरे | सुकाम में पहुंच कर गाड़ी से 


छतरे और एक छोटो धंए को नाव में सवार हुए हमारी गाड़ियां भर बोदों 


और साहिब खोग दसरो ध'ए' को नाव पर चले इमर क्षोभों ने फोर्थ नदी पर 


थोडो दूर भा कर सा होप्टोन्‌ का मकान देखा यह मकान होंपूटौन नगर 

झोर डाबामनी के वोच बड़ मोका पर है डंडम का किले भी देणने मैं च्राया 
झागे बट़ कर ब्लाकनेस का किला है वइ इतिहासों में प्रस्िद है दसरो 

तरफ पानी के ऐन किनारे पर देख! तो एक चौखू टा बुज है उस का नाम 


रोकोथ है यहां आाक्षोवर क्रासवेश की मा पैदा हुई थी घोर कुछ दूर पर क्‍ 





अरे जाल«+ लक मेक“ नि कर" "अर से अर ८५ नमन नम नाम 





नाम एक पुराने किल्ने खे श्रोभित है इस लोग उस्तो के निकट से गए नदी के अर बरी रे है 


। 4 अब मर 
# परीक्षकमंड़नी /.... . | प्रशंक्तापत्र |... रामीघाट । 


ध्यून्ग्ड् 5 अप 


. क्षेसन्दर फेर फार को देखा और पडिम्बरा और छस् का संदरं किला ट्ग्से 


कक 9 


दिखाई पडा नदी पार उतर कर क्लोन्सफेरी पहंच कर गाडी पर संवार इुए 


_ जेनरलवेमिम के बड़ भाई कप्तान वेमिस्‌ ने कौडनवीथ के आगे आठ, मी 


सक वरावर घोड़े पर सवार साथ दिया कोनन्‍्सर्फ रो छोडु कर पहिक्ता गांव 
. दनपरकीदिंग नाम मिला सर पी डरहैम के गांव के पास से जाना इच्ा । 


कीडनवबोध में घो्ड बदले गए छवा बजे किनरोजुशायर में दाखिल धहंए 
फ़िर जलद हो हर तरफ सन्दर छगहें दिखाई देन लगें ओर प्रद्माड़ भी 
गजर पड् क्ञाकलेवेन से आगे बढ़..कर एक क्रो के किनारे. वह किला 
देखने में भराया जिस में से मेरो नाम शाइकादी भागो थो यहां सिफु णएक 
तरफ पश्ड है वाकी सुल्क बराबर बद्धाढाल है फिर किनरोज्‌ में घोड बदल 
कर थोष्टों दुर पर घच्चरश्ित पहाड़ी को देखा ग्ले तफ्‌्रग की दून में से निकलते 
पष्टाड दोनों तरफ्‌ रुहुत ऊचे २ भोर लड॒ तक पेड़ों से ठके हुए नजर आये 
रास्त क॑ एक तरफ्‌ एक छोटी सी नदी वहतो है वध्ठ ममोष्टर सालुस हुई । 

इस ट्न से निकल कर सूद थर्न और मनक्रोफ़ू पद्दाड़ोंकी भ्रुदर सैर 
दिखाई दो इम क्ञोग लव पर्थशायर के इलाके में थे फिर भ्ररन के एल पर 
बारएइ मोल के अंतर पर घोड़ बदले गए साढ़े तोन बजे हम शोर डा पकतोग 
में लाडे किल्लोज्त के सकान पर पहुंचे रास्ते में बराबर सनोइर पहाड़ ओर 
खडट और नदियां देखन में आई' इधर रास्ता पह्ाडों का ऊचा नोचा ओर 
थोहड़ था दा, पक्षोन का सकान बहुत सुन्दर इाक्ष के किता का है एक ओर 
से पहाड़ों की सैर बहुत मुन्दर नज्र आतो है भौर साम्हने हो भकान के 
नदादीक एक छोटा सा भरनी भी है बयालिसवें इाईलेन्डर की एक पलटन 
मक्कान के सारने खड़ो को गदे थो सिपाही सब घुटने तक कुर्ते पढिने छुए 
अति सुन्दर मालूम होते थे थहां के भअमोर और रईसों ने इम दोनों को 
अछग अलग झड़ स दिया भोर लाड किन्नोत्त ने पढ़ सुनाया ओर पथ मुकाम 
के प्रोषोस्ट याने कोतवात़ और मजिस्ट्रेट ने भो दिया तब इस क्ोोगों ने कुछ 


..._भाश्ता किया विज्ञोबी और किनेयर्ड और रघवेन के स्वान्द।न के क्ोग और 





श्टार्डमैन्सफित्‌ड और उन की एक बहिन और और भो छोग भोजुद थे नाश्ते 
के बाद थोड़ा श्रा बाइर टैंडइले ओर पांच बजे फिर कच किया बहुत जलद 


.. इस ख्ोग पे में आए यद जगह टे गंदी पर भ्त्यन्त मनोहर है भऔौर ऐक 
श्र  क्षरफृ रस को पंड़ों से भरेनुऐ पहाड़ी ने शोभा दे दी है दर दुर निकले चुऐ 
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बाई तरफ तैकिन अधिक उइम कोगों के सारूने सुकास कयन्‌ है वहाँ 
किसी जमाने में दर्णम का वन था जिस का मेकवेथ में ऐसा बर्णन शिखा है 
सर डब॒त्य स्टुश्ट का बहुत सुन्दर शिकारगाइ़ जो वर्षम्‌ को सरहइ परहैे 
इम ने देखा दाहिने झोर स्टोरमो और सर थटे दिखाई दिया पहाड़ोंके बीच 
पे भाते हुए भाकदर्ट ने कहा कि दाहिन झोर जहां पंदाड़ पर बहुत पेड़. 
स्तगे है धुरिंगेन्‌ के समान घौर बाई भोर स्तोटक रलेंड की तरह दिखाई देता 
है दाहिने तरफ़ सर छब्ल्थ, स्टुवट का इलाका पहाड़ के नोचेटे नदी के 
अत्यन्त घुन्दर फिरफार पर मनोहर भालम होता है इस प्रकार की झुन्दर सेर 
एंक्ेलड सुकाम तक बड़ी रमणीक थी ज्ञार्ड मेन्सफिल्ड बराबर इम लोगों 
के साथ घोड़े पर रहे । 

ढंवेलड के बाइर भी एक सिह रावदार फाटक के सामने लाड ग्लेनुलि- 
यत के हाइलेम्डर क्षोगों की पकटन बरछी वांधे हुए सौजद थी भौर इसमारे 
साथ घर एक वबांसशे सामहने बणतो थी डंकेलड टे नदी पर एक तंग दन में 

सुन्दर माजम घोता था हाइलेडर की शशकरगाइ के बीच तक कहां इम 

 क्षोगों के नाश्ता करमे के किये एक खेसा खड़ा था इम लोगों को गाड़ो भाई 
बैचारे कार्ड ग्लमशियन्‌ $; ने जो यक्षायक विज्षकुल अंधा हो गया था इम 
क्षोगों का इस्तिकृवास किया उस की बोवी कप्ठे संभाले चलललो थो देख बार 
बढ़ा खेद इआ। थइ शखस इद्द से जियाद: सिश्नत करने से अंधा हो गया 
है यहां क्ेडो ग्ले नशियन भोर शा मैक फिलड आदि क्षोग आजिर थे हाई- 
लेनडर सिपाहियों को सफ़ हम ने एक सिरे से दुसरे छिरे तक टइलते हुए 
देखो वांसरो वजतो थो इम लोगों मे नाश्ता किया एक हाइलेनडर ४ ने 
तकवाबव को कसरत दिखाई दो तलूवारें कैंची को तरष्ड चामोन पर रख कर 
उस फ्र ऐसा साचता था कि करा छू न जाता रोल का नाच भो हुआ । 

धोने चार बजे डंकेलड से चले आगे आगे डाईलेन्डरों को फ़ौज थो टेसथ१" 
लक बड़ो तफ्रोंइ के साथ सवारो गई दोनों तरफ़ पह्ठाड़ों को कतारों मेँ 





: # ड्यूकरयोऊ। ८ चारूसू क्रिस्टी जो अब बेवा डचेज ऐथे।छ का कारन्दा है । 
॥' संत १८६६ की तौसरी अकतृबर को हमने डंकेल्ड मुकाम से भेष 
-बदइलकर टेमथ को फ़िर देवा लुई भौ बेबा डचेजऐ थोक और मिसमैक्रीगर साथ 





बाई भोर क्रेगविनियन्‌ मिले टे खदी के फेर फार वहुत ममोहर झोर सब _ 


' धह्माडु इरे भरे थे मुकाम वैज्ञानागार्ड से मव सोक् पर घोडे बदले गये यहां 


से क्ार्डल नक्षियन के भाई कएतान मरे हम क्षोमों के साथ घोड़े पर सवार 
हुए पद्ाडु एक से एक कछचे मिलते गये आशख्षवट ने कदा वा याजी जग 
खिटकरसंड के रुल्क सो सालुम् होतो है दुर पर पहाड़ इतने ऊँचे नजर 
आये कि इस लोगों गे अब तक नहों देखे थे पौने क्ष बजे टेमथ प४चे फाटल्‌ 

पर छाउंब्रेडलबेको के इ।ईसेंडरों का एक पहणा मिला लिस टून में टेसथ 
धहइतो है व चारों भोर बहुत ऊचे भोर पेड़ों से खदे पष्टाडों से घिरी हुई 
बहत हो सुन्दर है वहां सुख पत्थरों का एया सकान किले की तरद् है उस 
में इस क्ोग उतरे यहां से जो सैर दिखायो देती है उस का ब्णन नहीं हो 


, सकता काडब्रेडलबेगो के बहुत से इाइलेंडर सिपाही ऊगनी चार खाने की 


बर्दी पहने छए मकान के खाम्हने कतार बांधे करीने श्ले खडे थे ख्द साछे- 


अल पन पल ८नन सपपनालन-ापमन+ जे: +कन+ कप “3 ममनलननछ-नोप नम नानक अल सर कआलकन-म अत नल क्‍ :पअरनन.. मा, «था ०-स-्मनक: रकम ५ +--- नई “कम ८ मनन यकन+ सनम ५ शत पक कालन- ५++क «का कम नम कान मना.. तरल मा 


थीं इस शहर में बे इजाजत गाडीपर जाने का हुकम न था और हमकेग अपने 
तई जाहिर नहीं किया चाहते थे इस किये एक फाटक पर जो एक छोटे किछे 
से नजदीक था उतर पड़े बागवान के घर से किके तक एक औरत राह बतलांती 
गयी पहली बार हम छोग इसी बागवान के घर के पास ठहरें थे ती भी वह 
ओरत हम छोगों को जरा न पहिचान सकी । ; 

ऊंचे पर से नीचे के मकानों को देखा कुह्यासा निकक गया था और स्व 
चीज साफ मालम होती थीं इस एकान्त में कि कोई नहीं जानता ये कोन हैं 
उस जगह को देखा नहाँ चौबीस बरस गजरे प्यारे कार्डत्रेंडलवेनी ने हम छोगों 
का इस्तिकृवार ऐसे वादशाहवी ठाठ ओर धूमधाम के साथ कियां था कि जिस 
की बराबरी नहीं हो सकती और न कबि की कब्रिताई में भा सकता है । 

उन दिनों आलगर्ट की और हमारी उमर सिर्फ तेईस बरस की थी और 
तब हम छोग जवान और तनदुरुस्‍्त थे हा ! उस समय के साथियों में से भव 
कितने ही गुजर गये हैं । 


मैंने इस जगह को देखकर ईख़र का धन्याबाद किया इस छासठ सन्‌ में ५ 
भी सब चीजें ब्यों की को पायौगर्यी । 


कक 








सिवाय इस के कुछ स्िपाहो सरनीक्षमेन्ती के मुख और सफ़ेद 





.. ब्रोडलबेनो इाईशेडरों की: पोशाक पहने छुए उन के चफ्री में मौजूद का. 


कपड़ा पहिने हुए भोर वच्ुत से यांसरों वाले कांघरी वजाते इुए और वानवे _ 


प्रत्तटन को ऐक कम्पनो के हाइलेनडर घुटने तक कुर्ते पढि ने रए दिखायो 


दिये तोशें को* अरबाज़ भौर. शैयत की भोड झभौर उन की खुशी को धुकार 
पोशाक की रंग बरंग की छाव अंसपास के सुल्कों की शोभा- भर छव. को 
पोछे बड़े बड़े पेड़ों से ढठंपे हुए पश्ाडु को खबो बयान में .नहों भा सकती 
जेप्ता इतिहासों में सुना है वैशा शो मालम हुआ कि माक़ूों अगले ज॒मानें 
का बढ भारी स्र्दार अपने वादशाह से सिलने भाया है । 
साह और छूंडोब्रंंडलबेनी. श्म क्षोगरों को सीढ़ो के ऊपर छेगये बल्े 
कमरे ओर सीढ़ियां हाईलेनडर सिपाहियों को कृतार से सथी-थों । 


- श्रीढ़ियां पत्यरों'क्षो; बचुत सुन्दर भोर सारा सकान मय भोर बढ़ियां झस- | 


घाव-से धरा हुआ खास कर दरवार का मकान खूब सजा;था: इस कमरे 2 
कुतुबखाने का रास्ता इमणोगों के रहने के कमरों से मिलता हुप्मा है भ्राठ बजे 
ऋम क्षोगों ने रात का खाना खाया इस सकान में इम लोगों के घछिवाय 
और जो क्षोग ठहरे थे वे ये है। बोकजणियो का. खानदान भौरे दो वज़ीर और 
'ड्येज़्सदरलेनड ओर लेडो अकोजेब॒थ लेबेघनगौभर * भोर एबरकन- ओर 


राकमवर्म चौर कित्नौलू के खानदान भोर क्ाडलेडडेल भोर सरएसनोमेट- 
लेनड भोर साडं सोनी $ भौर फाकसमाज्ोस झोर वेलहेबेन्सल्के खुन्दान और 


 विज्षियप्रतणश भौर उस को बोबी खर जे भोर लेडोअलोजेबथ ले और लेडो 
प्रियंगश की बेटो भर दो बेक्नो साहिब ओर लेडोव्र डल्बेनी के भाई। दो 
क्िता भ्रणग अलग सकान हम क्षोगों को दिखाये सगर इम ने दाहिने हाथ 
का जो कुतुबख़ाने से मिल्ना था प्रसंद किया ख्षाना खाने का कमरा बहुत 
नफरोस गाथिक डौल का बना था ओर जब से वना है भाजण तक किसो द सरे 


का खाना उस में नहों इआ था जहां इस छोग टिक उस की भी आज्ष हो - 


साइझत हरई बाद खाने के बाइर बह्दत उम्दा रोशनो हई फामसों को 


कृतार छोहे के जंगज्षों प्रर बरा६र रौधन घो और जमीन की फ़ानसों पर 


लिखा था कि “ विकोरिया और 'आ।ज्षबर्ट को सुधारक ” 
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क्‍ कप, [ ११० ] । 
. णींचे इस ले।गों के साथ हुऐ एम लोग इसी सडक पर रमन के ऐश छोटे 
से सकान में टइज़ते छुये गये एक मोटो नाटो खुश मिजाज औरत करोब 
चालर्वीस बरप्न को लिन की इस दोनों क॑ लिये फूल तोडती चुई नजर आयो 
डचेज न उश्च को हमारे नास से कुछ इनास दिया वच् औरत वर्ड अचरण में 
इुई मेरे पास पहुंच कर बड़ आनंद से कहने खगो कि आप को प्रजा आप 
को स्काटलैन्ड में देख कर वड़ी मगन हुई है थोड़ी देर में वादक उसझ 
झांया पानो खूब वरसने क्षणा सगर इस खकोग टइलते हो चले गदो के 
किनारे घुटने तक कपड़ा पशिने एक औरत को आज्त, धोते हए देखा । 

हेरे पर णुंचते हो पाती बंद हो गया सगर जब तव बरसा भी किया 
पोने लोन वले प्रालवर्ट फिरे लन को दलदक्षों में शिकार खेकने में बढ़ो. 
मिह्नत पड़ी कह्ोों कहाँ घुटनों तक दक्षदल्तों में फंस णाते थे नो कोड़े 
झोध विडिया मार लाये थे इस शोगों ने नाश्ता किया ओर दरबार के कमरे 
भला बवेठे खिडको से हाईल्तेन्डरों को रोक्ष नाच नाचते देखा मगर अफ्सोस 
कि यराबर पानो वरसखता रहा किले में नव बांसरो बचानेवाले थे कभी एक 
भोर भी तीन मित्त के यणाते थे छन का दस्त,र था कि हाज़िरी के वज्ञ, एक 
यार फिर खुबह के नाश्ते के वज्ना, छोर इस क्षोगों के वाहर आते जाते हुए 
कोर शात के ख्वाने के समय यजाते थे इम दोनों को भावाता उस की बचूत 


भजों मालम होतो थी ' 
लगा पांच बजे छवेजवोीकजियो भौर डवेजुसट्रलन्ड के शाथ गाडी पर 


आदा खाने निकले लेडोब्र डलबैनी की तविश्वत भच्छो नहों थो लाडंब्र डलवेनी 
छोड़े पर सवार साथ रहे भील के किनारे ओर पष्ठाडी के थोच से सवारी 
गयो ईश्वर को सरूष्टि पद्ाड़ों में चम्र॒त्कार नज़र भायो छोटो छोटे नीची 
ओोपडियां धृंएं से ऐसो भरो थों कि मारे भधेरे के कुछ भी दिखलायथो महों 
देता था विनुलायछ का पद्दाड लिस को चार हजार फुट कचा कहते हैं अच्छी 
_ तरह देखा भागे बहुत दूर पर बिनमोर का पष्ठाडु ओर शायन भोग्ले गलियम 
नदो और बहुत सो टुूनें दिखलायो दीं घाढ़े खात बजे जय डेरे में नोट अआाये 
बिशकुल अंधेरा हो गया था झाठ बजे खाना खाया लाढ झोर खेहोरतवेन 
झोर क्ञाड झोर डेलो डंकन ने यदों खाना खाया खाना खाने के बाद नब्बे 
. शआादसी के करोव आये भौर नाच इुचा लाडंब्रडलबेनों के साथ इस मे... 
क्ाडिल का नाथ शुरू किया भौर भासखवट ड्चेजवोकक्तियो के स्राथ नाये 
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0, आशुक् बदन हैं मुकाम विलिम से इस लोगों क गुठर हुग्रा यहां एक द 
.. पदाड़ो नदों बडे बच्चे एत्थरों से टकराती हुई कौर भरनों को तरह गिश्तों 
.. चुई बच रहो थो। 


... अव इस लोग बडे अंगक्ष में आये शुरू इस का डाकहार्ट की दन से ऋचा 
 छाकहाट नदो इसो में स्रे बहतों है लिवाय दकादक्ष ओर ऊंचे पथरोजे 
पहदाएों के चोर पु नहीं नकार आता था एक छोटो सी भ्रीक्ष के कनारे 
गैप्तो एक #रगाछ में आये कि वैघो कभो सझ्ों गस्ोब हुई थो इस कोल का 
शाम मेरे अनुस्तान में लाराशिकी है ग्क नबोग्ल को लंबी घाटो देखने से 
खेबर घाटो की तब्रबीर याद भातो है सड़क कुछ दुर तक पद्टााड़ के ऊपर 
कोर नोचे बनो है विनवोएलिंक् पद्माड़ को भी देखा चनहेड़ को भील पर 
, घोड़े बदक्ते गये छार्डन्रेडलयेनो घोड़े पर सवार इस सुकाम तक आरयेयथे 
इस के वाद बराबर पानो वरम्ता रह। हम लोगों की सवारो आनभ्रोक्त के 
पाघ्र ै गयो यह क्ोल्त सुन्दर खंधी भोर ऊ जे पद्ठाड़ों के दामन में है लंकिन 
टेफोल के बरावर लंबो नहीं है जब इस तो१ग फिर कर सेन्‍्टफ्िलेन्स की 
तरफ़ गये भ्रोक्ष अधिक सुन्दर दिखलादयो देने कमी एक पहाड़ पेड़ों से हरा 
भरा शहुत खुचमपल नज़र भाया । 
इस कोगों ने स्तेनाटंतो का पहाड़ भो देखा छस पर कार्ड विकौदी का 
हिरम का जंगज़ञ है कोमरो में भाग्दिरी घोड़े बदले जाने के पछिले शरदो- 
छंडस के डुनोरा नाम सक्कान के पास आये और तव विजक्षियम सन्‌ साहिबके 
मकान भौर झगडबल्य कोयमरे के आक टरटायर मकान से गुजर हुभा बहु- 
रे जगहों में फूज पत्ता के दरवाज़े हमारे पहुंचने की खुशी में बनायेथे 
शभ सोग फ्रोफ़ में हो कर गये हर साल बणने के धोडो देर खाद एऐंक निहः- 
यत खड़े चढ़ाव को गाह हो कर ड्रमंड के किले में ए४वे क्ताजिलौबो-अने 
दब्वाणुं तक इच्तिक्वाल किया ओर इस छोणों के ग्डमे के कमरों तक से 
.. शये कसरे छोटे थे मगर सफ़ोस सिशाय लाड भोर लेडी विद्लौबी भौर उन को 
दो बैटो और खास इसारे आदमियों के छः्गे को मेज॒.पर को जोंग थे उन 
.. बोनाम ये है छवेज॒मदरलैंग्ड चोर लेटीयलोजेब्य ओर क्वार्श और रूडीके- 
हि. रिंगटन्‌ भौर होथकोट साडिद ओर डन की बोबी भ्रीर छा कडोरीशल्यू भोर 
... श्ार्डबैपलूसटन्‌ चौर ड्रमंडः साहिय भर गारद के अफसर ज्ञोग |. 
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[ १२६ ] क्‍ 
डालकीथ, बुधवार, सिप्तम्बर, १४ । . 
'.. झ्काटरूौपड में इस लोग भव आज हो के दिन है इकोकत में यह पक 
बड़ रसणोय खान है सुस्त इध के छोडने का बहुत बड[ रंज है पैदल ला- 
कर इश क्षोगों ने उम्त समंदर बनस्मतिगाला को देग्शा लिसे छा क ने पाले से 
बचाने को पेड़ों के गसले रखते के लिये विज्वाज पत्थत्त का वनवाया है साढ़े 
. लोन बजे डचेज़वोकल्ियों के साथ में बाइर निकली और सिर कनेलबोवरी 
घोड़े पर सवार साथ रहे मेजविल रखता भर लोन हैंड नाम पक गांव में हो 
कर जहां कोयले को खाग है रोसक्षोन में भाये डाक्षकोथ के करोब २ वश्त 
से भावों में कोयले को खान है। 
एक गिर्जा घर में उतरे यह भकान पन्द्रहवों सदो का बना है और अब 
_ सकष बहुत दुरुस्त रष्टा है भोर दस में कास भो निद्ायत खूब क्या है स्ताड* 
रोसजोन्‌ के खानदान का कृबरिस्तान हैं इसो बाइस कार्ड साहिब इस की 
मरम्यत रखंते हैं रोसततीन खानदान के बोस बेरण जिरह 'बकतर समेत यहां* 
गा गये है! जव हम क्षोग गिरा को वाहिर थाये बड़ो भीड जमा थीो। 
रोपक्ीन से ह्ाथार्नडिन को गये वह संदर सुकाम नदी कनारे बहुत 
बलंदो पर है यहां पर भी वड्ी भोड देख कर तझज्ज व चइभा सझर ये क्षोग | 
शोसलोन से हम क्षोगों से मिलने के श्िये दौड़ हये आये होंगे। | 
गाडो से उतर कर घद्दाडों को अद्भ,त खोहों को देखा वचन निरे पत्थर 
को चट्टानों में है और छत में ऐलेगजेण्डररेमके भोर उस के साइसो साथो 
. बहुत दिनों तक कुपे रहे थे डचेज़ मे बयान किया कि नदो के किनारे किनारे 
शरोशलीन तक इस प्रकार की धइुत सो गुफा है| 
बोनोरिग नाम एक दूसरे कोयले को जान वाले गांव भोर डाशकाथ में 
हो कर डेरे में भाये। 
बुहस्पाते, सितम्बर १९। 
साढ़े सात बजे इस श्ोगों ने हाज़िरी खायो और आठ क्ले कच किया 
ढचेतावोकशियो भर ,ला्ड लिवरपूज भोर क्षार्डड/डंबिक साथ इुए छ्ेडियां 
ओर इक्क री कोग पहले ही धुंए "को जड्वाज़ पर सवार हो गये थे दिन आल 
. का बहुत धाफ़ ओर चमकोीका था एडिन््‌वरा में डो कर इस क्ोग गये वहा - 
को तेयारो बडो खूबो के, साथ चुई थो चोर इन्तिजाम भो उम्दा था गाडी 
झे इतर कर घष्ठ पर से ट्राईडेनूट नास एक बडु धूए' की ताव पर जो “जैस- _ 


| १२७ 3 


रफ़ स्टोग्‌ मैविगेशन्‌ कम्पनी” का था सबाद हुए छ क भौर डवेज़वोवानलियो 
भोर लेडोजेस्काट्‌ एस लकिन्‌वाले और कार्ड बोडर सौर लेडोइस्‌कीमबेश जछाज 
पर चाये झोर इस खो| उन से रुखसत हए डचेज भोर साूक बढ़ो सिर: 
बानो और खातिर से पेश आये और इमलोगों की सिश्मानदारी वहुत बढ़ 
के करते रहते उन के सबब डाक्षकोथ मानों इस क्षोगों का घर हो गय। था क्‍ 
इस का शुकर अदा किया | 

ज्यों ज्यों सकाट्लेम्ड का मंदत किनारा भांखों से गाइव 'छहोता जाता था 
छेमे दिलचस्प भ्ोर दिज्लगो को सैर के खलम होने का खैद होता था हम 
कोोगों को यह कभी न भलेगा ट्राईडेन्ट जहाज पर बनिस्‌वत दायकशजाज के 
जियादा सामान था झोर बहुत खबसरतो से सजाथा सोग्यहर सरबब्रस 
.. एक बढ़ा खुश मिणाता आादसो और कमैणड रबुक्षाक और इन के सिवाय तोन 

और भफसर इस जहाज पर थे राडामासद्यम जहाज घनन्‍्द नौकर भोर ग।ड़ियों 

घर्मेत भोर शोयरवाटर जद्ाजा जिस्पर क्षा्डणत्तिवरपल भोर क्षार्डडार्डदिक 
सवार थे कम्त डो रात को खुल गया 

सेलासण्ड्र जहाज किन पर ऐनसतन्‌ साहिसय और उनको दीदी प्॒बार थीं 
झौर फीयरलेम और गायलजाज इस क्ोगों के साथ हो खुले मगर हथा 
मुवाफ़िक थी इस लिये गायकषज्ाज निगाह से ग्ाइब हुभ्र। फ़िर थोड़ी टेर 
में भ्ौर सव जहज भी पोछे रद्ट गये केवछु मानक लह्दाऊ ने साथ न छोड़ा 
वषद “ जोन: स्टोसनेवोगेथन कन्पनो ” का है ओर छम्त, पर घोई थे 
टानटेक्तन्‌ के पुराने किले का खड़हर ससुद्र के क्रिनारे पर थासराक से सिक्षा 
हुआ है वासराक्‌ पर समुद्र को एक नाम मुर्गातियें ओर टाए को बत्तकें 
चारों तरफ़ ऐसी छा गयो थों कि विक्रकुक्न मफेद छो गया था । 

दो बजे प्रत्रिद्द सेन्टऐब्घड्रेड को देखा जिस के पहिले मर्तवा कुछ जाने 
का अफुलोस था मारप्तिग्रन नाम किताव खोश कर मेंगे चंद शैर णो उस में . 
संबारत्यागो भौरतों के एाक में है' पढ़े इन भौरतों ने होली टाप तक ससुद्र 
को राह सफर किया था और फिर उच्चो टापू पर एक संभार त्यागियों के 
रहने के सठ ट॒टे फटे लिशान को अपनो झांछ से देखा तव इस के वाद 
बेम्बरा का किन्ना ओर फिनों टाप नज़र आया पहिल्ली मतेंदा जिस दिन 
उस लोग इधर से गये थे उस्र को पदिलो रात को बेचारा ग्रेसडाऊ्ोप्र' सर 

गया था यह ख़बर सुन कर झफ्सोस हुशा। ४0४8 
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. पक मछो सब को भ्तो 
जैसे श्रत इरिचंद के 
एक बुरे श्र॒व को बुरों 
: अवगुन अजुन के भयो 
बड़ न पे ,लजाचे भश्ती 
: गिरत दंत गिरदाह तें 


अवगुन करता ओरहडो , 


जो पहुंचै न्टि रुद्र को 
मान 'होत है गुननितें 


५ 


५ 


५ 


मुकसारो राख सबै , 


झोडंबर (तज कोजणियै 
छोर रहत न विके गऊ 
जैसी गुग दीनी दई 
थे दोऊ काहां पाइये 


धमिणाषों इक बात के 


५ 


क्र 


है 


# 4 


: काजण राज के राज सत*«, 


णो जणाको चाहे भज्नो 
नीर बुकावे भाग को 
झहित किये हू हित क रे 


५ 


 झोखें हं सोतक्ष करे , 
है सहाय हित हज्ू करे , 


जैसे प्रावक पवन कों 


अपनी अपनी ठोर पर , 


चरन सहावर हो भल्तो 
क्षो चाहो सोई करो 


जंत्रो के कर जंत्र है , 
जाको जैछो उचित तिहिं , 


.. भोदर केसे ल्याई' है 


. छुदेन जैसे लइ्त है 
- कांच संग्र चनो परत 


पु 


, मिले 


होत सबल्त के कोप 
छब (कात्रिन को कछ्ोप 
जणद॒पि डहोत झपमान 
गज के तज बवबसण्ान 


देत 


जणारत विरजञ्षञ निमार 


ग़न बिन मान म होहक्‍़ 
काम नम राखे कोइ 
गुन संग्रह चित चाय 


आगिय घंठ बंधाय 
तेसी. रूप निदंध 
सखोनो और संगंध 
तिन में होय बिरोध 
छशरत भिरत करि क्रोध 
सो ताहदी को प्रीर 
खोखे ताहि समीर 
सत्यन परम सधीर 
जेसे . नोर स्मोर 
तक दुष्ट दुख, देत 
मिलें णनराये लेत 
शोभा जक्षह्षत विशेष 
नेनन अंजन रेख 


के 5 मेरो « हे न कंदहाव 


जो भाव झो वबज्षाव 
करिये सखोइ विचारी 
गज सुझ्ा गज मारि 
बिरंगहू रंग 


ओझोर कों मार । 
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भजामी भक्तभे शमजे 
कृपासागर, मुनीरंजन, गुनागार | 
शरासनवानधर, मंजनंमहीभार ॥ 
उमाबराप्रेय. राजिवनेन. रघुवीर । 
खरारी, रावणारी, धीर, गम्भीर ॥ * 
कमलकर, पद्मपद, नवकंजलोचन 
महा भो भीर हर, त्रेतांपं मोचन ॥ 
बिरज, रघबंशभूषण, भूमिमण्डल । 
परशुधर मोहहर, हरचापंखण्डन ॥ 
नृकेहरि, मीन, कछ, बाराह, बावन । 
बिविधतनधर, संदानवचरितपावन ॥ 
विभीषणराज़प्रद, अवधेश, सुखंधाम | 
निरखिंटावण्य, ठजतकोटिशतंकाम ॥ 
पतितंपावन, .__ शरणभापीरहत्तों । 
चराचरस्वामि, रघवर, बिश्वभत्ता ॥ 
अमित, अज, निविकाराव्यक्त 7 जगदीश । 
दियवाकर' कलकमंलवनरवि' 4; [ 3२2॥0३ 
. सहसफन शारदा सकुचायं जिसमें । 
तो आस्तुतिशक्ति है फिंर ओर किसमें ॥ 
. प्रभो। तव पद्मपद्‌ तजि, सुख कहीं है। ? 












॥ 
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ह् नहीं बा हो 
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कु 


प्रबल कलिकाल, ओर मायो प्रवठतर । 


- अबला-सब जीब,ओ तपसी अबलृतर ॥ 
त्रणतपरितापभक्षक | पाहि रघुबीर । 
धनुषघर, दीनरक्षक !.ताहि रघुवीर 

अबिरलभक्ति अपनी मुझ को दीजे । 
>मुझे सब भांति से अपनाय -छीज़े ॥ 

४४ (अनप छद4 ) 77८ 
“जयराम; रूपराशि, कृपासिन्धू; सुखसद्न ॥ 
सीतानयनचक़ोरि -“ : शरदपूरससिबदन ॥ 

:.. नीलसरोरुह तमाल, सतन । 
ठोकि लजित क्रोटिशतमदन 
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[. १५४० 3) 2: 
सौन्दर्ग्यलान मुरति माधुय्य॑ छब्रि अयन ॥ 
केवल कृपा तुम्हारि हे कलिकाऊमलशंमन । _ 
बिनतवभजन सुखीनहि करिकोउशतयतन ॥ 
हिय हेरि नाथ ! एक तुम्ही सर्वभयहरन । 
सीता सवेरे आयउ प्रभपद्मपदशरन ॥ 





( विशेषतोटक छंद | ) 


“जय अशरणशरण, राम दशरथकिशोर ॥ 
जनकनन्दनी . मुखबिधू बरचकोर ॥ 
 सियाप्राणपाति, - भक्ततत्सज, हरी ॥+ 
कृपासिन्धु, भगवन्त, रावणअरी ॥ 
कोशल्यातनय, .. दीनहित, भयशमन । 
महीदेव, गो, देव, महि दुखदमन ॥ 
उमानांथ ब्रह्मादि सेवित, उदार । 
उरे हिज चरण चिन्ह, प्रभुताअपार ॥ 
त्रिविधतापहर, कारुणीक, अघहरने । 
बिनाहेतु सुखदाइ, मंगठकरन ॥ 
अलख, संचिदानन्द,  छऋत्रिमूतिमान । 
पतितपावन,. अवधेश,  करुणानिधान ॥ 
 विभव्यापकानन्त विज्ञानमप _.- ..। 
धरे सर धरा धेन हित नर स्वरूप ॥- 


2600 58490 %000 0 के 00 2:22: 
- प्रभु स्तुति तेरी मुझसे किसभांति हो दे । हा 
बड़े से बड़े . भी सकेक्र न जो ॥ 
न देखी किसूने गिरा थाह लेति। 
कही शेष ओ वेदोंने “ नेतिनेति ॥ 
में बालक, प्रभो |! अल्प अति मति मेरी । 
“अपार ओर अकथनीय महिमा तेरी ॥ 
अमित है, अमित है, अमित है, अमित ॥ 
अधिक ओर क्या कह . सके रामहित ॥ 
तेरे पद्मपद छुट, नहीं और ठोर । 
न तव भक्तिछुट जगमें कछु सार ओर ॥ 


प्रासाड्रेंक कविता 


प्रशिडतवर थीदर्गादत्त कंबि छत । 











धिग जीवन है जग में तिनको ज़िन शास्त्र 
को भेद कछू नहीं जानो।घिग जीवन दत्त क्यों 
तिनको जिनकों कह उद्यम की न ठिकानी ॥ घिग 
जीवन जाति के बाहिर को जिन को न कछूं मर 
जाद को बानोः | सब ब्यर्थ मनोरथ हैं जिन के 
घधिग जीवन तो तिनहूँ को बखानो ॥ १३ 
चंचल बीजुरी को चमको जिमि बादर खण्ड _ 





280 20८ कम 00% ४ (५ कु ५300० कह “425 ८72: ७ ५- 
४ हि ॥ ख्चचय 


को ब् बह! १५७ 4 


को चैचछ छाया] चंचल हे जिमि पीपर पाता. 
 ओ चंचल दीप को सीस बंतायों ॥ चंचल हे 
जिमे फूल की आगे घंजाहु को कोन ज्यों चंचल 
गांयां। दत्त जू तेसोई- चंचल जोन तेसिये 
चेचल है यह काया ॥ २१ ' 

जनम सुंधारिबे कीं आपने जो चाहे है तो 
मानें मंतिं मतों मित्र अब त अपर को । मृंड तो 
मुर्ें हें घर के नतें छुड़ें हैं केहँं गिरि को निवासी 
के भिखारी धर घंरं की ॥ दत्त कवि तेंरों सभ 
चिंन्तक सदां की कहें नरक निवारि पद पाय हे 
अमर को। धामहूँ सम्होरि निज-काम जनि टारे 
पर हे घरी उचारि नित नाम हरीहर को ॥ ३॥ 

देव को मन्दिर हू किन होइ पे चोर रहे नित 
चोरि के तार में । काम के चेला-ज कामी अहें 
तिन को मन जेसे रहे पर दार में ॥ भक्तन को 
भगवन्त के माहि त्थों दत्त गही को रहे गह 
कार में | त्योंही महान सजानन को मन सॉन्‍्यों 
रहे पर के उपंकार में ॥ ४ ॥ कप 
. बाह वां खाई ने जाति अहे पहिरी नहि जाति 
या नौके पंतीजिये-। बेंचन याहि गंयो सो बिको 
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भरमें पुनि गावत ओरन के गुन गाथे । सुद्ध भयो 
 चहे तो तू धरे किन मात पिता चरनोदक माथे॥८॥ 
जग्य न आंदि करे करमें तन धूनी लगाय करे 
 गर में । धारत है मग के चरमें कंहु बेठत है 
बरषा झर में ॥ ओरही ओर रचे धरमें नहिं 
बूझत बेदन के मरमें | नाहक तू जग में भरमें 
तंव तीरथ मात पिता घर में ॥ ९ ॥ 

आछे गजराज आछे घोरे सुभ सजेसाज पैंगाति 
सिपाहि को त्यों जुद् में सुहाति हे । आछे सक 
सारिकादि आछी गऊ आछे ढुप आछी तिया जापे 
ऊबि खानि सरसाति है। आछे कवि पण्डित गवेया 
गुनी जन आडे बानी दत्तकवि जूकी साँची ही लखाति 
है। ल्याय ल्याय ग्रह माँहि राखेबो सकल चाहें 
तिन के निबाहिबे में बाई पचिजाति है ॥ १०॥ 

मानख जनम कों स॒ुधाययों तिन नीको भाँति 
 तिनने संधान्यों सब परछठोक साज है । अरथ 
: धरम काम सकल सुधान्यों तिन तिन ने सुधान्यो 
सब सुख को समाज है ॥ देव ऋषि पित्रन को 
 काजह सुधान्यो दत्त तिनने सधान्यों दुहुँ लोकन . 
_ को राज है। सरग सुधान्यो अप बर्गन सुधान्यो 
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माँहि सदा पर को उपकारहि ॥ १२ ॥ 


मेरु विंध्य आदि गिरि धरा के धरनिहार वेऊ 
कोउ समय में थान तें हल हैं। दिग्गज द्राज 


देह दांबे रहें भूमि को जे तेडउ काठ पाय निज 


दिसा तें टठत हैं ॥ छिति थहरात जो पचास _ 
कोटि जोजन की तरुहू को मूल कबों दत्त दहूठत 


हैं।बडे बड़े अचल चलाय॑ मान होय जो पे सज्जन 
के बेन कढ़े नेक न चलत हैं ॥ १३॥ - 


सोमल को संखिया को बिरच्यों धतूराहू को 
हीरा की कनी को ना अफीम घछुरे पानी को । 
सकुची की पूँछ को न सिंह हू की मूछ को न बिष 
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पंकज इच्छन तें कबि भृंग महा रस दीधिति 

के मिस लेत हैं।चोर लवार उछकन को निरवार 

प्रजा गन सगन हेंत हैं ॥ सभ्यन के खटके तम . 

तोम मिटाय किये सब को म॒द पेत हैं ।. सजन 

. आज के द्योस प्रकास प्रभाकर रूप सब -सुख 
देत हैं ॥ १॥ कल 

सोवत खोर कपाट भ्रजाभय छोर निसंक 

विधान सुभाय की। सावन की निस बीथिन-बीच 











सुनी न कथा पद्‌ ठोकर खाय की-॥ सेव्त- जो 
तन तें मन तें निधि उन्नति होत दिनोत्तर छाय 
की । सजन रान के राज की रीति 3 
नीति ज्यों कोशल राय की ॥ २॥ की , 
. मेद्‌ पाठ उदयाद्रि पें, सज्जन सूर प्रकास । 
होत भये कबि कुछ कमल, सरस संबास बिकास॥ 
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